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उस प्राणस्वरूप, दुश्खनाशक, सुखस्वरूप, श्रेष्ठ, लेजस्वी, पापनाशक, देचस्वरूप परमात्मा को हम 2040 
अपनी अँतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। SUE 
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% वेदमूर्ति तपोनिष्ठ 

५ पं० श्रीराम शर्मा आचार्य 

$ लस ह ” क 
दु ashe क है।'व' अक्षर में अमृतवर्षा समायी है। तभी तो शिव में कल्याण की शाश्वतता और निरंतरता * 
है संपादक oe है। यही सत्य, शिव शब्द का सम्यक अर्थ है। शिव में जीवन और जगत, दोनों हैं। जब 

4 डॉ० प्रणव पण्ड्या |जीवन व जगत के प्रत्येक घटनाक्रम में अपने कल्याण की शाश्वतता व निरंतरता को सतत 
५: कार्यालय अनुभूति होने लगे, तब समझो कि शिव तत्त्व की अनुभूति होने लगी। 


५, अखण्ड ज्योति संस्थान शिव में विवेक व वैराग्य, दोनों संपूर्णता में समाविष्ट हैं । शिव नाम स्मरण होता रहे, तो 


% घीयामंडी, मथुरा ba ain भावात 

$ दूतमा ज्‌ उपप) २७०३९ ७ स्वतः ही विवेक का तृतीय नेत्र खुल जाता है। साथ ही अंतश्चेतना दुर्गुणों, दुष्प्रवृत्तियो से 
है a २४००८६५,२४०२५७४|विमुख होकर वैराग्य की ओर अग्रसर हो जाती है। शिव ही सृजन व संहार हैं। उनके लास्य 
i ह soo में सृष्टि और उसकी समस्त सकारात्मकता का सृजन है, तो उनके तांडव में संपूर्ण 


७५३४८१२०३८| नकारात्मक असुरता का संहार । शिव में शास्त्र व संस्कृति, दोनों समाये हैं । 


५ _ ७५३४८१२०३९ आदि त हैं! वही नटराज हैं । नटराज मे 
५1 केक्स न॑ ( ०५६५)२४१२२७३ शिव आदि हैं, मध्य हैं और अंत हैं । वही । नटराज के नृत्य में, शिव सुत्रजाल ६ 


नंबरों पर में ब्रह्मांड का छंद, अभिव्यक्ति का स्फोट सभी कुछ छिपा है । वही कैवल्य हैं, निर्वाण हैं, 


५ कृपया इन मोबाइल नंबरों 

५] एस० एम० एस० न करें। |निर्बीज की महासमाधि हैं। मानवीय अज्ञान में बद्ध जीव की अंतिम परिणति है-शिव, 

% प्रातः १० से सायं ६ तक शिवत्व व शिवतत्त्व में समर्पण । उनसे सतत साधक की यही पुकार रहती है--' हे भगवान « 
५ वर्ष : ७९ शिव ! मैं कब गंगाजल में स्नान कर पक्नित्र फल-फूलों से आपकी पूजा करता हुआ पर्वत % 
२ Ea ` ` ४५ की गुफा में शिलाखंड के आसन पर बैठकर आपके परात्पर, परब्रहमस्वरूप में ध्यान ५ 


भाक कान न : २०७१ ।लगाउँगा ? हे महेश्वर! आपकी कृपा से प्राप्त निर्मलमति से ऐहलौकिक, पारलौकिक फल « 
% जिन जडा  “१९:२०९५ की समस्त कामनाओं को छोड़कर अपने आपं संतुष्ट रहकर गुरु के उपदेशों में तत्पर हो + 
$ भारत है : १५०/- |आपको कृपा से एकमात्र ध्यान-मार्ग में कब अडिग-अविचल हो पाउँगा ? कब अपनी 

र ay | न 09, |आर्ततवाणी से शिव-शिव-शिव का उच्चारण करते हुए आपके ही चरणों में लीन हो समस्त ५ 
* (सुरक्षा निधि) . सांसारिकता व सांसारिक दु:खों से छुटकारा पा सकूँगा ?” ९% 
RR EER LR CR RS ॥युगसाहित्य विस्तार वर्ष < RR RR RE CR 
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९ | विशिष्ट सामयिक चितन 


% भारत, भारतीय एवं भारतीयता 
* भारत, भारतीय एवं भारतीयता आज के सामयिक 
% चिंतन का विशिष्ट केंद्र बने हुए हैं। हालाँकि ये तीनों 
* आपस में घुले-मिले हुए हैं, फिर भी विश्वगाँव बनी 
बर्तमान दुनिया में इनका सही परिचय पाना, यथार्थ पहचान 
# खोजना, असंभव नहीं तो कठिन अवश्य हो गया है। 
* सूचना क्रांति के इस युग ने सूचनाओं का, जानकारियों 
» का प्रसार-विस्तार बहुत किया है, किंतु इन सभी सूचनाओं 
% व जानकारियों के अंबार में शब्द तो आसानी से खोजे जा 
% सकते हैं, पर इनके सही अर्थ की खोज कठिन हो गई 
% है। मूल भाव, मूल अर्थ सही ढंग से संप्रेषित नहीं हो पा 
५ रहे। जो संप्रेषित हो रहा है, वह प्राय: विकृत है। यही 
< वजह है कि भारत, भारतीय एवं भारतीयता के प्रति 
# विश्वनिवासियों में पनपता आकर्षण अपने आप ही 
५ विकर्षण व विसंगतियों से घिरने लगता है। विश्वहित के 
५ लिए, जनहित के लिए इन विसंगतियों के कोहरे व 
# कुहासे का छंटना-हटना बहुत जरूरी है। 
* भारत का सही परिचय व इसकी सम्यक पहचान 
.% कराते हुए यह कहा जा सकता है-यदि पृथ्वी पर ऐसा 
कोई देश है, जिसे हम धन्य, पुण्यभूमि कह सकते हैं 
यदि ऐसा कोई देश है, जहाँ मानव जाति की क्षमा, धैर्य 
® दया, शुद्धता आदि सद्वृत्तियों का सर्वाधिक विकास 
हुआ है और यदि कोई ऐसा देश है, जहाँ आध्यात्मिक 
* तथा सर्वाधिक आत्मान्वेषण का विकास हुआ है तो वह 
« भूमि भारत ही है। इस भूमि में जन्मे, इसकी संस्कृति व 
* संस्कारों को अपने व्यक्तित्व में समेटे हुए लोग भारतीय 
% हैं। और यही भारतीय जब अपने आचरण-व्यवहार से 
% अपने देश की संस्कृति व संस्कारों को संप्रेषित करते हैं 
४, तो भारतीयता पोषित होती है, फलती-फूलती है। आज 
% के दौर में, देश में, दुनिया में बसे हुए भारतीय तो जैसे- 
% तैसे पहचान लिए जाते हैं, पर उनसे भारत व भारतीयता 
को पहचान नहीं मिल पाती। 
५, विदेश में किसी भारतीय को पहचान करना जितना 


0 


» आसान है, उतना भारतीयता की नहीं। कारण यही है कि 


% 
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उनके व्यक्तित्व व जीवनशैली से भारतीयता की कोई 


स्थिर, सार्वकालिक व सर्वमान्य परिभाषा प्रकट नहीं 
हो पाती। हाँ, उनका भारतीय होना उनके पासपोर्ट या 
परिचयपत्र में लगी हुई फोटो, उनके भौगोलिक उद्गम, 
रंग-रूप, खान-पान आदि से जान लिया जाता है। 
जबकि भारतीयता तो संस्कृति-संस्कार, अपनी खास 
विचारशैली, दृष्टिकोण एवं विशिष्ट मानसिकता से 
ही परखी जा सकती है। लोग भारत की भौगोलिक 
सीमाओं में रह रहे हों अथवा विदेश की धरती पर, 
यदि उनमें से किसी भारतीय से पूछा जाए कि 
भारतीयता क्या है ? तो वह तत्काल इसका उत्तर नहीं दे 
पाता। जो देते भी हैं, वे भी अचानक और दो टूक उत्तर 
नहीं दे पाते। 

कुछ वर्ष पहले भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री 
अटल बिहारी बाजपेयी अपनी एक विदेश यात्रा के 
दौरान एक आयोजन में शामिल हुए। इसमें अनेकों 
प्रवासीय भारतीय भी थे। उनसे उन्होंने सवाल किया कि 


भारतीयता क्या है ? तो उनमें से कुछ ने कहा कि भारतीयता %: 


एक प्रकार का अधूरापन है, जो विदेश में रहने वाला 
हर भारतीय महसूस करता है और उसे लगता है कि 
बहुत कुछ पीछे रह गया है। कुछ ने कहा कि कोई 
भारतीय चाहे कहीं भी रहे, लेकिन मानसिक रूप से 
वह हमेशा भारत से. जुड़ा रहता है। किसी ने कहा 
कि भारतीयता है-भारतीय होना और उस पर गर्व 
करना। किसी का कहना था कि भारतीयता का 
मतलब भारतीय संस्कृति से है, जो इसे अपनाए रहता है, 
उसकी विदेशों में रहकर भी भारतीयता बची रहती है। 
कुछ ने कहा कि प्रांतवाद और क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर 
समूचे भारत को एक मानना, भारत के संविधान और 
लोकतंत्र में विश्वास करना और विदेशी उपलब्धियों 
को चकाचौंध सें भ्रमित न होकर भारत के प्राचीन गौरव 
को महत्त्व देना भारतीयता है। ये यही सिद्ध करता है 
कि भारतीय भी भारतीयता को एक परिभाषा पर 
सहमत नहीं हैं । 
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$ ३ -३ © हम सबकी जिम्मेदारी है पर्यावरण सं 
२ शिव रे ४४ हम सः दारी हे पर्यावरण संतुलन ४१ छु 
५१ सामयिक चिंतन का केंद्र है भारतीयता ५ महिला बंदियों पर यौगिक अभ्यास 


% % जीवन में विकास के लिए जरूरी है संघर्ष. ८ कां प्रभाव - ४३ दु, 
५: & तपोजगत का स्वर्णिम सूर्य १० % अंतर्जगत की यात्रा का ज्ञान-विज्ञान- ३ ५ 
% 28 लक्ष्य चाहिए तो धैर्य धरें १२ कर्ममुक्त होने से संभव है परकाया प्रवेश ४५. ४ 
% ३ पर्व विशेष (संत रविदास जयंती) $ श्रीराम भक्ति की साधना--८८ हे 
% हरि को भजे सो हरि का होय १४ स्वर्णकपि से रुद्रांश बनने की यात्रा ४७ दु 
% 42 स्वयं से भी तो प्रेम करें १६ ॐ युगगीता--१७७ ५. 
% भेद अपराजित ही रहा वो पराक्रमी वीर १८ अर्जुन के सखा से शिष्य बनने के क्षण ४९ छुँ 
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< में इसकी सही, सम्यक व सटीक खोज करने का श्रेय 
% निस्संदेह रूप से युगऋषि परमपूज्य गुरुदेव पं० श्रीराम 
& शर्मा को जाता है। सही अर्थो में उन्होंने संपूर्ण जीवन में 
भारतीयता को साधना को। साथ ही उन्होंने भारतीयता 
# के प्रसार व प्रशिक्षण को व्यापक योजना को गतिशील 
दै किया। उन्होंने अपने व्यक्तित्व, लेखन व वाणी से स्पष्ट 
किया कि भारतीयता में भारत व भारतीय, दोनों घुले- 
मिले हैं। भारत को पहचान एक भूमि के टुकड़े के रूप 
में नहीं, बल्कि संस्कार, संस्कृति ब साधना से होती है। 
इसी तरह भारतीय वही है, जिसने इन तत्त्वों को अपने 
जीवन में न केवल धारण किया है, बल्कि अपने व्यक्तित्व 
१% व रोज-मर्रा के जीवन से इन्हें प्रसारित कर रहा है। 
भारतीयता, भारत व भारतीयों की युग-युगीन साधना का 
सुपरिणाम-सत्परिणाम है। 
युगक्रषि ने समस्त भारतीय विचारधारा को संक्षेप, 
संकेत व सूत्ररूप में गायत्री मंत्र के रूप में स्पष्ट किया 
% है, जिसका व्यावहारिक अर्थ है-सन्मार्गगामी, विवेकपूर्ण 
चिंतन। इसी तरह उन्होंने संपूर्ण भारतीय कर्मशक्ति को 
यज्ञ के रूप में बताया। जिसका व्यावहारिक रूप है- 
इदं न मम अर्थात निस्स्वार्थ कर्म | इस प्रकरण में उन्होंने 
यह भी कहा कि यदि भारतीयता को जीवंत देखना है 
तो उसे मनुष्य में देवत्व के उदय एवं धरती पर स्वर्गीय 
* परिस्थितियों के विस्तार के प्रयास के रूप में देखा जा 
सकता है। भारत, भारतीय व भारतीयता--जाति, क्षेत्र 
कुल, धर्म से परिभाषित नहीं किए जा सकते। इन्हें 
तो बस, सद्गुणसंपन्न जीवन व समुन्नत कर्म से 
बताया-दिखाया व समझाया जा सकता है। भारत ने अपने 
चिर अतीत से संपूर्ण वसुधा को अपना कुटुंब मानकर 
“वसुधैव कुटुम्बकम्‌' के स्वर मुखर किए हैं। इसलिए 
आज के विश्वगाँव एवं वैश्वीकरण के युग में इसकी 
प्रासंगिकता व समीचीनता यथावत्‌ है। 
भारतीय संस्कृति के सनातन तत्त्व ही हैं भारतीयता 
भारतीय संस्कृति के सनातन व शाश्वत तत्त्व ही 
भारतीयता की रीढ़ हैं। विगत अनेक दशकों से युगऋषि 
द्वारा प्रेरित प्रवर्तित विचार क्रांति अभियान--युग निर्माण 
मिशन भारत व विश्व के विभिन्न देशों में जन-जन को 
इसका प्रशिक्षण देने में संलग्न है। हाँ, यह सच है कि 
भारत व विदेश में रहने वाले अधिकांश भारतीय इतनी 
गहराई व सूक्ष्मता से सोचने का कष्ट नहीं उठाते। उनको 
रुचि धन कमाने और सुख-सुविधा के साधन बटोरने में 
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कहीं अधिक है। कुछ साल पहले किसी विश्लेषक की % 
भारतीयों के बारे में यह राय छपी थी कि वे भी यहूदी 
(“इंडियन ज्यूज') हैं, यानी कि धनप्रेमी और कंजूस। 
लेकिन यह भी सच है कि भारतीय शान से रहते हैं और 
दिल खोलकर खरच करते हैं। 

इसी के साथ यह भी सच है कि भारत में व विदेश 
में बसने वाले भारतीयों ने अपनी संस्कृति के जिन 
शाश्वत तत्त्वों को. देश व विदेश में अपना रखा है, 
उनमें आस्तिकता, ईश्वरभक्ति, सहनशीलता, अहिंसा 
उदारता, सहअस्तित्व व ज्ञानपिपासा आदि आसानी से 
गिनाए जा सकते हैं। इसी के साथ जुड़ा हुआ सच यह 
भी है कि भारत, भारतीय व भारतीयता के सही अर्थ 
को अभी भी उन्हें बताया जाना, सिखाया जाना शेष है । 
वे ऋषियों की पावन संतानें हैं, इसका सत्यबोध उन्हें 
कराना है। यह ऐसा कार्य है, जिसे निरंतर करना है व 
करते रहना है। इस कार्य की न तो कोई अवधि है और 
न ही इसमें कोई विराम, विश्राम। यह कार्य निरंतर 
होता रहेगा, तभी तो भारतसहित संपूर्ण विश्व में भारतीयता 
प्रकट हो सकेगी । 

हाँ, अभी का सच, वर्तमान का सच यह भी है कि 
भारत में फैली बुराइयों को प्रवासी भारतीयों में देखा जा 
सकता है। लोग हिंदी को कम और मूल प्रदेशों की * 
भाषाओं, जैसे-गुजराती, पंजाबी, उर्दू, बंगाली, तमिल 
आदि को अधिक महत्त्व देते हैं। वे विदेशियों की 
नस्लपरस्ती से दुःखी होकर अपने जातीय, उपजातीय 
विभाजनों को मिटा नहीं पाते। वे दूसरों की प्रशंसा कम 
और अपनी ज्यादा करते हैं। कुल मिलाकर भारतवंशी 
विदेश में रहते हुए भी भारत में रहने वाले भारतीयों से ६ 
अधिक भिन्न नहीं हैं। जैसे भारत के लोगों को भौगोलिक % 
दृष्टि से यहाँ जन्मे और पले-बढ़े होने के बावजूद अभी 
भारत, भारतीय व भारतीयता की सही परिभाषा सीखनी है, 
अनुभव करना है। ऐसे ही प्रवासी भारतीयों को भी भारत 
भारतीय व भारतीयता के सही अर्थ को अभी अपने जीवन 
में अनुभव करना है। जब इन सभी को यह अनुभूति हो 
सकेगी तो ये सब भी स्वामी विवेकानंद के स्वरों में कह 
सकेंगे-' भारतवासी मेरे प्राण हैं। भारत व उसकी संस्कृति ५ 
एवं समाज मेरा पालना, मेरे यौवन का उपवन और मेरे % 
वाद्धक्य को वाराणसी हैं। तब देश व विदेश में बसे सभी % 
भारतीय मिलकर कहेंगे-भारत की मिट्टी मेरा स्वर्ग है % 
और भारत के कल्याण में मेरा कल्याण है। ९0७ दै, 
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* भारतीयों के प्रति विकृत धारणाए 
% यूरोप व अमेरिका के लोग अप्रवासी भारतीयों को 
% जिस छवि को प्रतिदिन देखते हैं, उसे लेकर उन्होंने 


* 


५८ 


अपनी चित्र-विचित्र धारणाएँ बना रखी हैं। गोरी जातियों 


* को सिरमौर समझने वाले नस्लपरस्तों के लिए काली 
* और भूरी चमड़ी वाला होना सारी समस्याओं की जड़ है। 
% उन्हें लगता है कि इन अप्रवासियों ने हमारी नौकरियां व 
रोजगार छीने हैं। ये लोग हर जगह गंदगी, बेईमानी और 
» भ्रष्टाचार फैलाते हैं। इनके कारण ही जनसंख्या बढ़ रही 
» है। इनके कारण ही अब गोरों के देश--गोरों के देश नहीं 
* रह गए। अपनी दुनिया में बंद ऐसे व्यक्तिवादी गोरों के 
* विचार में भारत ही नहीं, बल्कि समूचे भारतीय उपमहाद्वीप 
» की दुनिया से आए हुए लोग बहुत शोर मचाते हैं, भीड़ जमा 
» करते हैं और प्याज-लहसुन व मसालों की दुर्गंध बिखेरते 
$ हैं। इसीलिए ये लोग गोरे इलाकों में उनके उपासना स्थल 
बनल्ने, दुकानें खोलने का विरोध करते हैं। वे उनका अपने 
* बीच. आकर रहना पसंद नहीं करते। इन लोगों में यह 
धारणा भी है कि जिन इलाकों में ये लोग रहने लगते हैं 
* वहाँ के मकानों-जायदादों की शोभा व मूल्य घट जाते हैं। 
ऐसे लोगों की सोच का यह मतलब नहीं है कि 
» विदेशों में भारतीयों की प्रशंसा नहीं होती। भारतीयों की 
शैक्षणिक उपलब्धियों, व्यापारिक व आर्थिक सफलताओं 
» उनके पारिवारिक संगठन-सहयोग, एकदूसरे की सहायता 
» करने को सामाजिक भावना, परिश्रम, उद्योगपरायणता 
; और शांतिप्रियता की भी प्रशंसा होती है। मीडिया और 
° सरकारी रिपोर्टो में छपने वाले आँकड़ों में भारतीयों 
* की उपलब्धियों को प्रायः रेखांकित किया जाता है। 
* लक्ष्मीनारायण मित्तल, स्वराजपाल और इन जैसे अन्य 
° सफल उद्योगपतियों, हजारों डॉक्टरों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों 
शिक्षाविदों और मीडियाकर्मियों की सफलताओं की निरंतर 
` सराहना की जाती है। इन गुणों के कारण भारत के बारे में 
' स्थानीय लोगों को साम्राज्यवादी मान्यताए क्षीण होती जा 
' रही हैं। भारत में हो रही तेज आर्थिक प्रगति और सूचना 
' प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उसके बढ़ते वर्चस्व ने भी विदेशों 
' में बसे भारतीयों की प्रतिष्ठा काफी बढ़ाई है। इस बढ़ी 
' हुई प्रतिष्ठा के कारण ही ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री 
' डेविड कैमरून ने यहाँ तक कह डाला कि हो सकता है 
` कि भविष्य में उनके देश का प्रधानमंत्री कोई भारतीय 
या एशियाई हो। विश्व भर के समाचार माध्यमों ने उनके 
कथन को सुर्खियाँ बनाई और खूब वाहवाही बटोरी। 
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मूलप्रश्न अभी भी जस का तस है । क्या भारतीयता 
एक साँस्कृतिक पहचान है और अगर है तो किस तरह 
की? आज विश्वगाँव और वैश्वीकरण के नारे के साथ 
जिस तरह संस्कृतियाँ और समाजों के अलगाव की समाप्ति 
हो रही है तथा वे एकदूसरे को प्रभावित कर रहे हैं 
उससे भारत और विदेशों में भारतीय संस्कृति की अपनी 
पहचान का क्या स्वरूप बचा रह पाया है ? प्रवासी लोगों 
में धार्मिक विश्वासों, धार्मिक प्रतीकों, अतीत की स्मृतियों 
भाषा और खान-पान आदि का संरक्षण करने की बड़ी 
प्रबल प्रवृत्ति दिखाई देती है। भारत और अफ्रीकी देशों 
से ब्रिटेन में आकर बसे भारतीय मूल के लोग अपने 
रीति-रिवाजों का यथासंभव पालन करने की कोशिश 
करते हैं । तीज-त्योहार मनाते और नामकरण, मुंडन आदि 
संस्कार कराते हैं, लेकिन उनकी नई पीढ़ियों ने अँगरेजी 
रिवाजों, आचरण-पद्धतियों, तौर-तरीकों और अँगरेजी 
भाषा को काफी हद तक अपनाया है। यहाँ तक कि 
उन्होंने भोगवाद और उन्मुक्त यौनाचार को अंगीकार किया 
है। इस तरह ये सब प्रकार की हाइब्रिड या संकर संस्कृति 
का विकास कर रहे हैं। जिसे अंतरजातीय विवाह-संबंधों 
और अँगरेजी बहुसंस्कृतिवाद ने और भी बल दिया है। 

ऐसे में भारतीयता क्या है? इस बारे में उनकी कोई 
स्पष्ट धारणा नहीं है। सैद्धांतिक रूप से भी वे भारत, 
भारतीय व भारतीयता से ढंग से परिचित नहीं हैं। हाँ, यह 
जरूर हुआ है कि घर में भारतीय संस्कृति और बड़ों के 
अनुशासन तथा बाहर विदेशी संस्कृति के दबावों और आग्रहों 
के कारण वे प्राय: स्वयं को त्रिशंकु की तरह, न इंधर के 
और न उधर के, अनुभव करने लगते हैं। अब चूँकि बाहर 
बसे भारतीय समाज को अनेक भारतीय टी० वी० चैनल 
देखने को मिलते हैं, जिन पर समाचारों से ज्यादा धारावाहिक 
और मनोरंजन के कार्यक्रम दिखाए जाते हैं और साथ में 
भारतीय फिल्में भी, इनका असर भी उन पर पड़ता है और 
यह पड़ना स्वाभाविक भी है। इन पर कभी-कभार विदेशी 
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दर्शकों की भी निगाह पड़ती है, तो वे भी उनकी तड़क- + 
भड़क, स्कैंडल और विलासिता को देखकर भारतीयता के + 


बारे में विचित्र धारणाएँ बनाने लगते हैं। 
पूज्य गुरुदेव के चिंतन में भारतीयता 

भारतीयता क्या है? यह सवाल तो बड़ा स्पष्ट है, 
लेकिन इसका सही, सम्यक व सटीक उत्तर कहीं दिखाई 
नहीं दे रहा है और न ही इसकी स्वीकृति, सुरक्षा, संरक्षण 
व प्रशिक्षण की कोई कारगर व्यवस्था है। आधुनिक युग 
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% जीवन में संघर्ष की प्रक्रिया हमें सतत कुछ न कुछ 


# सिखाती है, लेकिन हमारे संघर्ष भी सही दिशा में होने. 


< चाहिए, तभी हम कुछ सार्थक हासिल कर पाते हैं। संघर्ष 


एक तरह को साधना है, जिस दिशा में हम संघर्ष करते. 
हैं, उस ओर हमें संघर्षरूपी साधना की परिणति सिद्धि 


% के रूप में मिलती है । यहाँ सिद्धि से तात्पर्य योग विभूतियों 
% से नहीं, बल्कि 'कार्य की कुशलता' से है। इसलिए यह 
जरूरी है कि हमारे संघर्ष बिखरे हुए न हों, बल्कि एकाग्रचित्त 
* मन से एक लक्ष्य के लिए हों। 
< एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य से कुआं खोदने के 
लिए ४० फोट जमीन खोदने के लिए कहा। उसने ४० 
< फीट जमीन खोद ली, लेकिन उसमें से पानी नहीं निकला 
* तो उसने गुरु जी से यह बात बताई । गुरु जी ने उस खोदी 
* हुई जमीन को देखा तो पता चला कि उसने ४० फीट 
जमीन खोदी जरूर है, लेकिन जमीन के अंदर नहीं 
$ बल्कि जमीन के ऊपर खोद ली है। उस शिष्य ने 
% मेहनत व संघर्ष पूरा किया, लेकिन दिशा सही नहीं होने 
* के कारण उसे इच्छित लक्ष्य को प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन 
गुरु ने उसके संघर्ष को एक दिशा दी और वहाँ पर नहर 
« बना दी। यदि हमारे संघर्ष भी अनुकूल दिशा में नहीं होते 
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तो सफलता का फल हमें नहीं मिल पाता, लेकिन किया % 
गया संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता और यह हमें कुछ न % 
कुछ सिखाकर ही जाता है। कु 
यदि हमें समय के साथ चलना है तो संघर्ष करना % 
ही पडेगा। समय निरंतर गतिशील है, एक क्षण के % 
लिए भी उसमें विराम नहीं है। इसी तरह प्रकृति में भी & 
समयानुसार परिवर्तन होते हैं। निरंतर परिवर्तनशील ४ 
प्रकृति भी हमें यह प्रेरणा देती है कि संघर्ष करो, रुको % 
मत। जैसे सूर्य-चंद्रमा समय पर उदय होते. हैं और % 
अस्त होते हैं, जैसे ऋतुएँ समय पर आती हैं और चली % 
जाती हैं, उसी तरह मनुष्य को भी समयानुसार संघर्ष % 
की धाराओं को परिवर्तित करते हुए निरंतर आगे बढ़ते % 
जाना है। थु 
जब तक जीवन है, तब तक संघर्ष रहेगा। जीवन में % 
कुछ करने के लिए, अपने इच्छित फलों की पूर्ति के % 
लिए हमें संघर्ष करना पडेगा। संघर्ष करने के बाद ही & 
हमें इसका महत्त्व पता चलता है। इसलिए कह सकते हैं % 
कि संघर्ष ही हमारे आनंद का उद्गम है और हमें सतत £ 
संघर्ष करना चाहिए और हर तरह के संघर्ष के लिए $ 
तैयार रहना चाहिए। A 
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£ वाल्मीकि रामायण में कथा आती है कि एक बार एक कुत्ता भगवान राम के £ 


दरबार में अपनी समस्या लेकर पहुँचा। उसने भगवान राम से कहा- '' प्रभु! मुझे 
नगर के एक ब्राह्मण ने अकारण ही डंडे से मारा और प्रताड़ित किया है। में आपसे ‡ 
प्रार्थना करता हू कि उसे कलिंजर पीठ का महंत बना दीजिए।'' भगवान राम 

¦ बोले--'' पर उसने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया है, तो सजा के बदले उसके लिए £ 


९ पुरस्कार को चाहत क्यों ?'' 


$ कुत्ता बोला भगवन्‌! मैं पूर्वजन्म में कलिंजर का महंत ही था। मैंने जीवन : 
£ भर सदाचरण किया, दान की संपत्ति का निजी कार्यों में कोई उपभोग नहीं किया, £ 
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* पर एक बार मुझसे भूलवश मंदिर में चढाए गए घी का उपयोग अपने भोजन में 


£ डालने हेतु हो गया था। आज उसी के प्रायश्चितस्वरूप इस शवान योनि में मेरा जन्म £ 
% हुआ है। फिर यह व्यक्ति तो स्वभाव से दुराचारी और उच्छुंखल है, इसका क्या 

£ परिणाम होगा, ये आपसे अच्छा कौन जान सकता है ?'' दायित्वपूर्ण स्थानों पर £ 
‡ आसीन व्यक्तियों को सदा पद की गरिमा और मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, ‡ 


£ अन्यथा पतन होते देर नहीं लगती। _ 
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* संघर्ष हर किसी के जीवन में होता है। यदि संघर्ष न 
हो तो जीवन सुखमय नहीं हो सकता; क्योंकि संघर्ष 
* मनुष्य के व्यक्तित्व को निखारने के लिए आता है। प्रकृति 
६ ने कुछ ऐसी ही व्यवस्था की है कि संघर्ष किसी न 
‰ किसी रूप में मनुष्य के समक्ष रहे और जो इन संघर्षो से 
दूर भागते हैं, वे अविकसित, अपूर्ण रह जाते हैं और जो 
» इन्हें अपनाते हैं, वे व्यक्तित्व विकास को राह में आगे 
बढ़ते चले जाते हैं। जीवन में संघर्ष का बहुत महत्त्व है 
इससे होने वाले लाभ को वही समझ सकता है, जो सदा 

% संघूर्षरत है। 
% संघर्ष की प्रक्रिया में जीवन का आनंद छिपा है। 
* इसके बिना जीवन के वास्तविक आनंद को अनुभव 
* नहीं किया जा सकता। संघर्षमय जीवन अपने आप में 
» एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। जैसे आग में तपकर सोना 
< कुंदन बनता है, वैसे ही मनुष्य भी संघर्ष की आग में 
» तपकर सच्चा मनुष्य बनता है। संघर्ष से मनुष्य में उन 


< जीवनोपयोगी गुणों का विकास होता है, जो उसे परिवार, 


& समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति 
$ निर्भीक, स्पष्टवादी और विचारशील होता है तथा अपने 
जीवन में आसानी से कष्टकर व दुःखद परिस्थितियों का 
५ सामना कर पाता है। संघर्ष चाहे स्वयं के लिए किया गया 
हो या दूसरों के उत्थान के लिए, यह अंततः हमारे स्वास्थ्य 

५% और समृद्धि में सहायक होता है। 
% संघर्ष करना एक तरह से जीवन की चुनौती को 
* स्वीकार करना है। चुनौती को स्वीकार किए बिना उससे 
जीतना असंभव है। इसलिए संघर्ष दुःख नहीं, दुःख से 
+ बाहर आने का प्रयास है, मतलब यह सुख और आनंद 
पाने का एक मार्ग है। किसी भी परिस्थिति या मन:स्थिति 
# से जूझना संघर्ष होता है। संघर्ष करने पर ही वास्तव में 
% हम जीना सीख पाते हैं। संघर्ष की यह प्रक्रिया प्रकृति ने 
* हर प्राणी के साथ उसके जन्म से ही जोड़ दी है। जो इस 
* संघर्ष को सह नहीं पाता, संघर्ष नहीं कर पाता, वह 
४ जीवित नहीं रहता। उसे संघर्ष करना पड़ता है, परिस्थितियों 
% से, प्रकृति के वातावरण से, और अपनी मन:स्थिति से। 
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विनम्र और परिश्रमी बनाते हैं तो उसे संघर्ष का सकारात्मक « 
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इस संदर्भ में एक कथा आती है कि एक बार एक % 
छोटा बच्चा चूजे को अंडे से बाहर निकलते हुए देख रहा $ 
था, जिसमें वह बहुत संघर्ष कर रहा था। उसे लगा कि % 
यदि मैं इसकी थोड़ी मदद कर दूँ तो शायद यह आसानी १, 
से बाहर निकल आए और उसने अंडे को तोड़कर उसमें % 
से उस चूजे को बाहर निकाल दिया, लेकिन उसने देखा % 
कि वह चूजा अन्य चूजों को तरह न तो खड़ा हो पाने में % 
सक्षम था और न ही अपने पंखों को फड्फडा पा रहा % 
था। दरअसल उस बच्चे को यह पता नहीं था कि चूजे % 
के संघर्ष की प्रक्रिया ही उसे पैरों के बल खड़ा कर देती & 
है और पंखों को फैलाने में सहयोग करती है। हम सब £ 
भी अपनी जिंदगी में यही गलती करते हैं कि संघर्ष से % 
दूर भागते हैं, संघर्ष के दौरान दूसरों से मदद माँगते हैं ५ 
और अपने कठिन दीखने वाले संघर्ष को सरल बनाने % 
का प्रयास करते हैं और इसका फल भी हमें इसी रूप में % 
मिलता है कि हम कभी आत्मनिर्भर नहीं बन पाते। + 

यह बात पूर्णतः सच है कि जो जिस स्तर का संघर्ष ९, 
करता है, उसे उसी स्तर का पुरस्कार, प्रकृति प्रदान % 
करती है। यदि हम संघर्षो से दूर भागते हैं तो प्रकृति & 
हमारी मदद नहीं कर पाती। जिस दिन हम संघर्षो से % 
विराम लेने लगते हैं तो प्रकृति भी हमें अशक्त व कमजोर % 
बना देती है और हमारा जीवन सफलता के मार्ग से दूर % 
चला जाता है। _ ९९ 

जीवन के संघर्ष दो तरह से हमारे ऊपर प्रभाव डालते % 
हैं-सकारात्मक व नकारात्मक। यदि संघर्ष हंमें उदार, % 


प्रभाव कहा जाएगा और यदि संघर्ष हमें आंतरिक रूप से ५ 
तोड़ देते हैं और हम गुस्सैल और कमजोर हो जाते हैं तो ९, 
यह संघर्ष का नकारात्मक प्रभाव है। मनोवैज्ञानिकों के +, 
अनुसार, विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल करने का $ 
प्रयत्न करना ही संघर्ष है, लेकिन इसके साथ विशवास व ६ 
धैर्य का होना अति आवश्यक है। विश्वास संघर्ष को % 
थकान को महसूस नहीं होने देता और धैर्य हमें कठिन % 
संघर्षों में भी थामे रहता है, बिखरने नहीं देता। 4 


५ ० ५५ ५ ® 99 ९० १ ०१, ०५० ५१, ,% 
+» ९१० ९१, ५१० ०० ०१० ०१० ०१० ११० ०१० ०१० ९१० ९१० ०१० ०१० ०३, >युगसाहित्य विस्तार वर्ष | १५००९० ०१००९० ०९० 9० १९००४० ०१० ९० ०१० ९१० १० ०१० ०१० «६० ११० ९१० ०१० ०००» 


फरवरी, २०१५ : अखण्ड ज्योति 


+ ५८ 


» में डूबने-उतरने लगा। उत्कल के हृदय में भक्ति की 
% भावधारा बहने लगी। अब वह भक्तिरस में निर्बाध रूप 
से सराबोर रहा करता था। उत्कल की इस अवस्था से 
पिता ध्रुव एवं माता भ्रमी परिचित थे। इसी भावदशा में 
$ उत्कल बड़ा होने लगा। उसकी दृष्टि समदृष्टि होने 
लगी और वह समस्त विश्व के कण-कण में परम पिता 
£ परमात्मा को अनुभव करने लगा। इस तरह उसके कर्म 
% भोग एवं संस्कार नष्ट होने लगे। 
* उत्कल अब चेतना की उच्चतम भावदशा में रहने 
लगा। इसलिए उत्कल ने अपने पिता के उत्तराधिकार 
४ का दायित्व संभालने के लिए स्वयं को अक्षम पाया और 
५ अपने छोटे भाई वत्सर को उस दायित्व को सौंपने के 
# लिए सुझाव दिया। इस सुझाव को स्वीकार कर लिया 
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उनसे मिलने एवं उनके ज्ञान का लाभ लेने पहुंचा। % 
उत्कल ने सबका भावपूर्वक अभिवादन किया और % 
उनको ससम्मान बैठाया। उनमें से एक महात्मा ने उत्कल कू 
से कहा-- हे महात्मन्‌! मेरी एक जिज्ञासा है। कृपया % 
मेरी इस जिज्ञासा को शांत करें।'' उत्कल ने कहा-- 
'' अपनी जिज्ञासा प्रकट करें।'' महात्मा ने कहा-- 
“जीवन में कर्म समाप्ति के बाद भी कुछ कर्मों का 
भोग शेष रह जाता है। इस बचे हुए कर्म का भोग कैसे * 
नष्ट किया जाए।'' उत्कल ने कहा- “संसार उस ९ 
काजल को कोठरी के समान है, जहाँ कालिख लग ही % 
जाती है। भक्त के समर्पण में तो यह समाप्त हो जाता * 
है। ज्ञानीजन अपने संचित कर्म, जो कि दयावश किसी % 
की सहायता से संचित होते हैं, को अपने ध्यान की + 
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अग्नि से नष्ट कर देते हैं । यही उसका समाधान है।'' % 
सभी संत-महात्मा ऋषि उत्कल के प्रखर ज्ञान से प्रसन्न % 
हुए एवं उनकी सजल भक्ति की भूरि-भूरि प्रशंसा ‡ 
करते हुए वहाँ से गए। अपने पिता महातपस्वी ध्रुव की $; 
भाँति उत्कल का नाम भी तपोजगत के आकाश पर % 
स्वर्णिम अक्षरों से अंकित हो चुका था। ०१७ दै 


0° ९ 


गया। उत्कल ने अब अपना संपूर्ण समय भक्तिभाव से 
$ तपस्या करने में लगा दिया। वत्सर को राजपद देने के 
$ साथ ध्रुव ने बड़े शांति एवं संतोष के साथ उन्हें अपने 
% ध्रुव पद पर भी आरोहित किया। 
* एक दिन सायंकाल संध्यावंदन के पश्चात उत्कल 
* अपने आसन पर बैठे थे। इतने में संतों का एक समूह 


५ महात्मा गांधी से उनके साथ कार्यरत एक स्वयंसेवक ने पूछा--'' आप अँगरेजों 

£ से इतनी निर्भीकता से लोहा ले लेते हैं, क्या आपको कभी भय नहीं लगता ? क्या ६ 
$ कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं, वह गलत भी हो 

सकता है और संभवतया भारत को कभी आजादी नहीं ही मिले ?'' छ 
$ महात्मा गांधी बोले--“ मित्र! मुझे आनंदित जीवन का रास्ता मालूम है। वह ४ 
* तंग जरूर है, परंतु सीधा है। वह खांडे की धार के समान है, परंतु उस पर चलने में मुझे ‡ 
४ आनंद आता है। यदि कभी उस पर चलते हुए में फिसल भी जाता हुँ तो मैं हृदय से £ 
» भगवान को पुकारता हूँ। भगवान का वचन है कि कल्याण-पथ पर चलने वाले की £ 
कभी दुर्गति नहीं होती। धर्म का पथ लेने वाले की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। ‡ 
भगवान के इस आश्वासन पर मेरी अट्ट श्रद्धा है। इस श्रद्धा को में किसी कीमत पर 

£ गंवाऊंगा नहीं।'' उस स्वयंसेवक ने पुन: पूछा--' ' यदि इस पथ पर चलते-चलते आप ई 
अपना जीवन गंवा बैठे तो ?'' गांधी जी बोले- “मित्र! इस संसार में अमरता लिखाकर 

के तो कोई आया नहीं है, पर यदि सन्मार्ग पर चलते हुए सदुद्देश्य के लिए यह शरीर £ 
नष्ट भी हो जाए तो उसकी मुझे परवाह नहीं। जीवन सही कार्यों में गया तो मेरी £ 


0 


; अंतरात्मा इसी से संतुष्ट रहेगी।'' है 
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* महात्मा उत्कल महान तपस्वी ध्रुव के ज्येष्ठ पुत्र 
% थे। उनको माता शिथुमार की पुत्री भ्रमी थीं। उनके छोटे 
भ्राता का नाम वत्सर था। उनके दादा जी मनु के पुत्र 
उत्तानपाद थे और दादी सुनीति थीं। अपनी माता भ्रमी से 
अपने पिता के तप एवं भक्ति को गाथा सुनकर वे बड़े 
हुए थे। एक दिन माता भ्रमी पुत्र उत्कल को कह रही 
थीं-' “पुत्र! अपने मन को समझो, उस पर नियंत्रण 
% करो। अब तक मन को किसने समझा है? वह कभी 
% अकारण प्रसन्नता से भर उठता है तो कभी अकारण 
% अप्ुसनता को गले लगा बैठता है।'' | 
* भ्रमी कह रही थीं-''मन प्रसन्नता की स्थिति में 
< मनुष्य को आशा, आकांक्षा और उत्साह की चोटियों पर 
५% ला बैठाता है और अप्रसन्नता की स्थिति में निराशा, 
% दुःस्वप्न और अवसाद के रसातल में ला पटकता है। 
< मन प्रतिपल रंग बदलता है, ठीक वैसे ही, जैसे वसंत के 
* फूल खिलते और झड़ जाते हैं। पुत्र मन के एक रूप को 
५ पकड़ोगे तो धोखा खा जाओगे। दूर खड़े होकर निस्पृह 
% भाव से उसे रंग बदलते देखो। मन को उठती-गिरती 
% तरंगों, जिन्हें कल्पना कहते हैं, से मुक्त रखो। यह मन का 
* संसार है, जो सबको छल लेता है। पुत्र तुम इसे साधो 
% और यही साधना है। तुम्हारे पिता ध्रुव मन को साधकर 
* ही आगे बढ़े हैं।'' 

उत्कल ने कहा-''माता! आपकी कृपा एवं 
आशीर्वाद से मेरा मन संसार के किसी आकर्षण के प्रति 
५ आकर्षित नहीं होता है। मेरा मन पिता के महान तप की 
% गाथा सुनने को लालायित है। आप तो पिता के उत्कट 
* एवं दुष्कर तप के बारे में बताएं।'' भ्रमी अपने पुत्र 
दु, उत्कल के इस तरह के भावों को सुनकर प्रसन्न रहती 
% थीं। वे जानती थीं कि पिता ध्रुव के आध्यात्मिक गुण, 
% पुत्र उत्कल में अभिव्यक्त हो रहे थे। 
* माता भ्रमौ ने कहा--'' पुत्र! बचपन में तुम्हारी छोटी 
% दादी सुरुचि के उलाहना से क्षुब्ध पाँच वर्ष के बालक 
% भ्रुव घर छोड़कर भगवान के खोज में निकल गए थे, 


०० 


< परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि भगवान कहाँ मिलेंगे और 
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कैसे मिलेंगे। देवर्षि नारद ध्रुव की अटल 
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श्रद्धा एवं दृढ़ निश्चय को देख चकित हुए और बोले-- % 
“पुत्र ध्रुव! तुम यमुना नदी के पवित्र तट पर प्रस्थान करो % 
और वहाँ भगवान विष्णु की आराधना-अभ्यर्थना करो। $ 
देवर्षि ने उन्हें द्वादश अक्षर का मंत्र--' ३० नमो भगवते % 
वासुदेवाय' जपने का उपदेश दिया।'' थु 

उत्कल के मन में अपने पिता की तपस्या के विषय % 
में जानने को उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। वह बोला + 
“माता! अब आप पिता जी की तपस्या के विषय में ९, 
बताएँ।'' माता भ्रमी ने कहा--''तुम्हारे पिता बचपन में $ 
एक महीने तक तीन-तीन दिन के बाद जीवनरक्षा के % 
लिए कैथ, बेर आदि जंगली फलों को खाकर रहे और ९, 
शेष समय मंत्रजप करने में लगाते थे। दूसरे महीने में हर ९ 
छठे दिन तिनके और पत्तों को उदरस्थ करते थे। तीसरे % 
महीने में हर नवें दिन पानी पीकर, चौथे महीने में बारहवें 0 
दिन हवा पीकर और पाँचवें महीने में वे श्वास रोककर % 
एक पैर से ठूँठ की भाँति खड़े होकर निरंतर मंत्रजप एवं % 
ध्यान में लीन हो गए थे।'' है 

भ्रमी ने कहा--“ तुम्हारे पिता के पैर के अँगूठे से ३. 
दबकर धरती में कंपन होने लगा और उनके बंद श्वास १, 
के कारण सृष्टि पवन-मुक्त होने लगी। सृष्टि में सर्वत्र १' 
हाहाकार मच गया। सृष्टि को चलाने वाले देवता घबराए % 
और भागकर सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के पास % 
गए। भक्तवत्सल भगवान विष्णु ने ध्रुव को दर्शन दिया % 
और उनके कपोल से अपना शंख छुआकर संपूर्ण ज्ञान % 
और समस्त शास्त्र ध्रुव के अंदर प्रस्फुरित कर दिए।'' # 
भगवान ने प्रसन्न होकर ध्रुव से कहा--“ वत्स! में तुम्हें % 
वह दुर्लभ लोक प्रदान कर रहा हूँ, जिसे अब तक किसी % 
ने प्राप्त नहीं किया है, परंतु वर्तमान में तुम अपनों के % 
सान्निध्य में रहो और इसी जीवन में चक्रवर्ती पद का £ 
उपभोग करके मेरा भजन करो।'' छ 

बालक उत्कल अपनी माता से अपने पिता के तप % 
व भक्ति की गाथा सुनकर रोमांचित हो उठा। उसका % 
रोम-रोम पुलकित हो उठा और वह भी भक्ति के सरोवर % 


% 
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% “मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, पर अत्यधिक धैर्यवान हूँ। बस, इससे व्यावहारिक और वैचारिक स्तर पर सही निर्णय % 
<* यही इतनी-सी बात है, जिसके कारण मैं किसी भी लेने में सहायता मिलती है । इसके माध्यम से सहनशीलता & 
% समस्या के साथ ज्यादा वक्त तक रह लेता हूँ।'' इसका बढ़ती है और आपसी रिश्ते बेहतर होते हैं। इसके द्वारा % 
* मतलब यह है कि यदि व्यक्ति को परिणाम तक पहुँचने तनाव पैदा करने वाली स्थितियों से बचाव होता है व % 


* की आतुरता पर काबू करना आता है तो वह धैर्य धरने आत्मविश्वास को भावना सबल होती है। दु 
& की कला में निपुण होना चाहिए। धैर्य के बहुत सारे लाभ हैं, जिन्हें धैर्य धारण करने & 


* सामान्यतः लोग यह समझते हैं कि धैर्य धरना, मात्र वाले व्यक्तियों में देखा जा सकता है। यह एक जन्मजात % 
समय की प्रतीक्षा करना है, जिसमें व्यक्ति निष्क्रिय रहता गुण है, लेकिन इसे धारण करना, सीखा भी जा सकता % 

५ है; जबकि ऐसा नहीं है। मनोविज्ञान के अनुसार-धैर्य॑ है। इसके लिए सबसे पहले उन परिस्थितियों को पहचान % 
< का अर्थ एक तरह को शक्ति है, जिसमें प्रतीक्षा, निरीक्षण करें, जिनमें धैर्य रखना मुश्किल होता है। फिर उन % 
* व सही मौके पर सही प्रतिक्रिया से व्यक्ति स्वयं को परिस्थितियों का गहराई से अवलोकन करें और ऐसी % 
* दूसरों की अपेक्षा सफल बना सकता है। परिस्थितियों में निर्णय लेने से पहले अपनी प्राथमिकताओं % 
५ आजकल के युवाओं में धैर्य का स्तर जानने के लिए पर विचार करें। इसके साथ ही अपनी सोच सकारात्मक & 
% अमेरिका के यूमास एमहर्स्ट इन्स्टीट्यूट में कंप्यूटर साइंस रखें और इस बात पर विश्वास रखें कि जो चाहते हैं, उसे % 
& के प्रोफेसर रमेश सीतारमन ने जब लगभग साठ लाख आज नहीं तो कल अंजाम दे ही देंगे। यदि ऐसा प्रतीत हो % 
५; इंटरनेट उपभोक्ताओं पर एक अध्ययन किया तो पाया कि धैर्य रखना मुश्किल हो रहा है तो गहरे श्वास- + 
% कि डाउनलोडिंग के लिए उनके धैर्य धरने को औसत प्रश्वास करें, अपनी साँसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए % 
अवधि मात्र दो सेकंड थी। प्यू रिसर्च सेंटर के एक अन्य मन को शांत करें और ऐसी परिस्थिति में स्वयं को प्रतिक्रिया £ 
शोध के अनुसार-लोगों में बढ़ती अधीरता का एक देने से रोकने का अभ्यास करें। दु 
* बडा कारण तकनीकों का बढ्ता वर्चस्व है। जब व्यक्ति धैर्य तभी टूटता है, जब मन अशांत व उतावला होता ९ 
* अपनी समस्या को थोड़ा और वक्त देने को तैयार नहीं है। ऐसी परिस्थति में लिया गया निर्णय भी सही नहीं होता; % 

* होता तो क्रोध और चिंता जैसे नकारात्मक गुण पनपते हैं, क्योंकि उद्विग्न व अशांत मन में, गहराई से सोचने-समझने 
< जिससे लिए गए निर्णय गलत होते हैं और जीवन की क्षमता नहीं होती। इसलिए यह जरूरी है कि किसी 
» नकारात्मकता के दुष्चक्र में फंस जाता है। भी तरह मन को शांत किया जाए और जरूरी निर्णय तभी % 
% यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के बूथ स्कूल ऑफ लिए जाएँ, जब मन शांत व स्थिर हो। धैर्य वही व्यक्ति ९, 
बिजनेस में बिहेवियरल साइंसेज और मार्केटिंग के प्रोफेसर धारण कर सकता है, जो दूरदर्शी हो, जिसका मन शांत, $, 

१, एलेट फिशबैक ने प्रतीक्षा करने के परिणाम पर एक स्थिर हो व रचनात्मक हो। ऐसा ही व्यक्ति धैर्य के समय % 
* अध्ययन किया और पाया कि प्रतीक्षा, जो कि अंततः. की गई प्रतीक्षा का सही नियोजन कर पाता है और अपने % 
< धैर्य के रूप में सामने आती है, के कारण कार्यस्थल और अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। इसलिए हम सभी % 
५, निजी जीवन में इच्छित और बेहतर परिणाम मिलते हैं। को धैर्य धारण करने की कला सीखनी चाहिए। ४? ९ 
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£: क्रियाकांड को सब कुछ मान बैठना और व्यक्तित्व के परिष्कार की, पात्रता ६ 
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* की प्राप्ति पर ध्यान न देना--यही एक कारण है, जिसके चलते उपासना-क्षेत्र में £ 
निराशा छाई और अध्यात्म को उपहासास्पद बनने-बदनाम होने का लांछन लगा। 
% हमारे क्रियाकृत्य सामान्य हैं, पर उसके पीछे उस पृष्ठ भूमि का समावेश है, जो ब्रह्मतेजस्‌ 


०% 


‡ को उभारती और उसे कुछ महत्त्वपूर्ण करने की समर्थता तक ले जाती है। 
८ --परमपृज्य गुरुदेव 
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धैर्य वह गुण है, जो हरेक के पास नहीं होता। यह 
» एक आध्यात्मिक गुण है, जिसकी प्राप्ति के लिए जीवन- 
साधना करनी पड़ती है। आजकल हर जगह धैर्य की 
जगह अधीरता दिखाई पड़ती है। दुनिया एक दौड़ में 
भागती हुई दीखती है, कोई किसी की प्रतीक्षा नहीं करना 
चाहता, कोई रुकना नहीं चाहता और धैर्य को बिलकुल 
» धारण नहीं करना चाहता। धैर्य को छोटे-छोटे नामों से भी 
% जाना जाता है, जैसे प्रतीक्षा, सहनशीलता, लगन, हौसला । 
4, धैर्य धारण करने के लिए समय व समझ की आवश्यकता 
५, होती है। आज सभी के पास इन दोनों की कमी हो गई है 
* और इसीलिए उन्हें धैर्य भी नहीं है। धैर्य न होने पर 
व्यक्ति हर काम जल्दबाजी में करता है। किसी भी कार्य 
* को पर्याप्त समय नहीं दे पाता, जिसके कारण कार्य 
* बिगड़ जाता है। धैर्य धारण करने का एक ही तरीका है 
% कि इसके महत्त्व को समझा जाए और इसे अपनाने का 
५ प्रयास किया जाए। 
% धैर्य के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन का कहना है- 
५ धैर्य, इच्छित लक्ष्य को पाने का एक प्रभावी तरीका है 
% क्योंकि इच्छित लक्ष्य को पाने के लिए प्रतीक्षा करनी 
पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है और इसके लिए धैर्य के 
* साथ, लगन के साथ कार्य में लगे रहना होता है। यदि 
५, धैर्य न हो तो व्यक्ति यही चाहेगा कि उसे किसी भी तरह 
* से उसका लक्ष्य हासिल हो जाए, चाहे इसके लिए उसे 
* गलत मार्ग का ही चयन क्यों न करना पडे और आजकल 
» यही हो रहा है। लोग अपने इच्छित लक्ष्य को पाने के लिए 
» प्रतीक्षा नहीं करना चाहते, अधिक मेहनत नहीं करना चाहते 
% और किसी भी तरह शॉर्टकट का रास्ता खोजते रहते हैं। 
यदि धैर्य है तो इच्छित लक्ष्य भी मिलता है और बदले में 
% मिलता है-सुकून, अनुभव, सीख और शांति।'' 
% धैर्य के संदर्भ में एक बड़ी प्रेरक कथा है। बात उन 
% दिनों की है जब सुभाष चंद्र बोस स्कूल में पढ़ते थे। वह 
» सभी विषयों में तो बहुत तेज थे, लेकिन बांग्ला भाषा पर 
* उनको पकड़ कम थी। एक दिन बांग्ला के अध्यापक ने 
« विद्यार्थियों को एक निबंध लिखने के लिए दिया। सुभाष 
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चूँकि बांग्ला में कमजोर थे, इसलिए उनके निबंध में 
अनेक कमियां निकलीं । सभी विद्यार्थी उनका मजाक 
उड़ाने लगे। कक्षा का एक विद्यार्थी सुभाष से बोला-- 
““वैसे तो तुम देशभक्त बनते हो, मगर अपनी ही भाषा पर 
तुम्हारी पकड़ कमजोर है।'' सुभाष को यह बात चुभ गई 
और उन्होंने बांग्ला के व्याकरण का अध्ययन करना 
आरंभ कर दिया। यह कार्य आसान नहीं था; क्योंकि 
इसके लिए धैर्यपूर्वक अधिक समय तक अभ्यास की 
आवश्यकता थी। फिर भी उन्होंने मन में यह दूढ़ संकल्प 
किया कि अब वे बांग्ला भाषा में न केवल पास होने 
लायक अंक लाएंगे, बल्कि उसमें अव्वल भी होंगे। 

सुभाष ने पूरे मन से लगन के साथ अभ्यास का क्रम 
शुरू कर दिया। प्रतिदिन अभ्यास करने के कारण धीरे- 
धीरे सुभाष ने बांग्ला में महारत हासिल कर ली। वार्षिक 
परीक्षाएं निकट थीं। अधिकतर विद्यार्थी सुभाष को देखकर 
बोलते--'“ चाहे तुम परीक्षा में प्रथम आ जाओ, किंतु 
बांग्ला विषय में पास हुए बिना तुम सर्वप्रथम नहीं कहला 
सकते।'' वार्षिक परीक्षाएँ हुई। परिणाम के दिन जब 
शिक्षक ने कक्षा में सर्वप्रथम आने वाले विद्यार्थी के रूप 
में सुभाष का नाम पुकारा तो उनसे इर्ष्या करने वाला 
विद्यार्थी बोला--'' भला यह कैसे संभव है ? बांग्ला में तो 
यह मुश्किल से पास होता था, फिर यह सर्वप्रथम कैसे ?'' 
इस पर शिक्षक मुस्कराकर बोले-- हैरानी तो इस बात 
को है कि इस बार सुभाष ने सभी विषयों के साथ-साथ 
बांग्ला में भी सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं।'' यह 
सुनकर सभी विद्यार्थी दंग रह गए। सुभाष अपना परीक्षा 
परिणाम प्राप्त करने के बाद विद्यार्थियों से बोले-'' यदि 
मन में धैर्य, लगन, उत्साह और एकाग्रता हो तो इनसान 
सब कुछ हासिल कर सकता है।'' 

धैर्य धारण करने की चीज है। इसे वही व्यक्ति 
धारण कर सकता है, जो समय के हर पल को कोमत 
समझता है, समय के साथ जीता है और हर कार्य को 
समय देता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 
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लाभ उस समय अन्य धर्म के लोगों को मिलता था। 

» वे बहकाकर ऐसे पीडित लोगों का धर्म-परिवर्तन करा 
% देते थे। संत रविदास जी एक ओर अपने लोगों को 
* समझाते और कहते--“ तुम सब हिंदू जाति के अभिन्न 
% अंग हो, तुम्हें दलित जीवन जीने की अपेक्षा मानवीय 
९; अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए।'' तो दूसरी ओर 
*% वे कुलीनों से टक्कर लेते और कहते-''वर्ण-विभाजन 
& का संबंध धर्म से नहीं, मात्र सामाजिक व्यवस्था से है।'' 
% ऐसी परिस्थिति में संत रविदास जी ने अपनी वाणी में 
४ आदर्शो का प्रतिपादन करते हुए विधमीं बनने वाले लोगों 
से कहा-- 

हरि-सा हीरा छाड़ि कै, करे आन की आस। 

ते नर नरकै जाहिंगे, सत भाषै रैदास॥ 

विधर्मियों की पराधीनता की भर्त्सना करते हुए उन्होंने 
भारतीय समाज के लोगों को ललकारते हुए कहा-- 

पराधीन का दीन क्या, पराधीन वेदीन। 

पराधीन परदास को, सब ही समझैं हीन॥ 

उस समय हरिजन जातियों को सवर्णो के आगे 
* दबकर रहना पड़ता था। उन्हें अछूत माना जाता था। 
* लेकिन रविदास ने अपने जीवन से एक अनुपम उदाहरण 
* प्रस्तुत करके यह सिद्ध किया कि 'जाति-पाँति पूछे 
< नहीं कोय, हरि को भजे सो हरि का होय' अर्थात 
भगवान को हर कोई प्राप्त कर सकता है, वहाँ छूत- 
अछूत का कोई भेद नहीं, यह मात्र मानवीय संकीर्णता 
है। उनकी सचाई में निष्ठा की परख करते हुए रामानंद 
जैसे महान संत एक दिन स्वयं उनकी कुटिया में पधारे 
और उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। 
कहते हैं कि उन्होंने यह परंपरा मीरा को अपनी शिष्या 
बनाकर आगे बढ़ाई। 

संत रविदास गुरुप्रदत्त मंत्र और उपदेशों के सहारे 
आत्मविकास करने लगे। उनके जीवन में अनेक 
चमत्कारी घटनाओं के प्रसंग घटित हुए। वे कथाओं 
% के माध्यम से लोगों को धर्मोपदेश दिया करते थे। 
» उनकी सीधी-सच्ची मधुर वाणी में अमृतोपम उपदेश 
सुनने के लिए हजारों लोग एकत्र होते, उनमें से 
अधिकांश अन्य जातियों के होते। इस प्रकार धर्मप्रचार 
से जहाँ एक ओर उनको ख्याति बढ़ रही थी, वहीं 
दूसरी ओर उनके विरोधी भी बढ़ते जाते थे। उच्च वर्ण 
के कहलाने वाले लोगों को संत रविदास जी की बढ़ती 
प्रतिष्ठा असह्य लगती और इसीलिए वे उनसे मन ही 
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मन कुढ़ते, निंदा, व्यंग्य और उपहास करते और तरह- 
तरह के लांछन लगाने में पीछे न रहते। इस पर संत 
रविदास जी हँस भर देते और कहते--''हाथी अपने 
रास्ते चला जाता है, उसे किसी के धूलि फेंकने या 
चिढ़ाने से विचलित होने की जरूरत नहीं होती।'' 
धैर्य, साहस और सचाई जिसके साथ हैं, उसका सारा 
संसार विरोधी होकर भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता और 
इस तरह उन्होंने अपना धर्मप्रचार जारी रखा। 
संत रविदास जी की समकालीन अनेक संतों 
ने प्रशंसा की है। उनके बारे में संत कबीरदास जी 
कहते हैं-- 
साधुन में रविदास संत हैं, सुपच ऋषि सौ मानिया। 
हिंदू तुर्क दुई दीन बने हैं कछु नहीं पहचानिया॥ 
सिक्खों के प्रथम गुरु नानक ने भी अपने काव्य में 
यह बात कही है कि संतई केवल किसी जाति विशेष का 
व्यक्ति ही नहीं कर सकता, बल्कि वह हर व्यक्ति कर 
सकता है, जो मन का पाक-साफ है। सिक्खों के धर्मग्रंथ 
गुरुग्रंथ साहिब में भी संत रविदास जी के ४० पद सम्मिलित 
किए गए हैं। 
संत रविदास जी ने अपने समय में पाखंडों और 
अंधविश्वासों पर करारी चोट की उन्होंने घृणा का प्रतिकार 
घृणा से नहीं, बल्कि प्रेम से किया, इसीलिए वे हर 
इनसान के लिए प्रेरणास्रोत बन सके। उनका कहना 
था--“ अहंकार छोड्ने पर ही भगवान के दर्शन हो सकते 
हैं।'' उनका एक प्रसिद्ध पद है-- 
अब कैसे छुटै नाम-रट लागी॥ 
प्रभुजी! तुम चंदन, हम पानी। 
जा की अँग-अँग बास समानी॥ 
प्रभुजी! तुम दीपक, हम बाती। 
जा की जोति बरै दिन-राती॥ 
प्रभुजी! तुम मोती, हम धागा। 
जैसे सोनहिं मिलत सुहागा॥ 
वे यह भी कहते थे--'“यदि ऊँचे बनना चाहते हो 
तो बड़े कर्म करो, जाति से महानता नहीं मिलती। जो 
लोग जाति-पाँति के आधार पर ऊँच-नीच का भेदभाव 
करते हैं, वे ईश्वर के प्यारे नहीं हो सकते; क्योंकि ईश्वर 
ने सभी को बज्ञाया है।'' इस तरह संत रविदास जी के 
उपदेश आज भी मनुष्य जाति के लिए प्रेरणादायी हैं । 
उनका जीवन मानवता के लिए मिसाल को तरह है, जो 
सदा सबके लिए स्मरणीय रहेगा। ९७४ 
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हरि को भज सा 


जाति से कोई महान नहीं होता, मनुष्य यदि महान 
बनता है तो अपने कर्म व गुणों से। जिस तरह फूलों से 
खुशबू ही आती है, भले ही वे कैसी भी भूमि में खिले हों। 
उसी तरह उच्चस्तरीय जीवात्माएँ कहीं भी जन्म ले लें 
उनके सद्गुणों की सुगंध चारों ओर स्वतः ही फैल जाती 
है। ऐसा ही एक अनुपम उदाहरण अपने जीवन से प्रस्तुत 
< किया--संत शिरोमणि संत रविदास जी ने। संत रविदास 
९; जी के समकालीन अनेक संत-महात्मा हुए, जैसे-गुरु 
* गोविंद सिंह, रामानंद, कबीर, तुकाराम, मीरा आदि। 
% वह समय ही ऐसा भीषण था, जब यवनकाल के 
४ उत्पातों से जनता किंकर्त्तव्यविमूढ-सी हो रही थी । आंतरिक 
फूट, आदर्शो में विडंबना का समावेश, संगठन का अभाव 
आदि कितने ही ऐसे कारण थे, जिनके कारण बहुसंख्यक 
जनता मुट्ठी भर विदेशी आततायियों द्वारा बुरी तरह 
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% इतने कडुए घूँट आएदिन जनसामान्य को पीने पड़ रहे थे 
% कि चारों ओर अंधकार के अतिरिक्त और कुछ दिखाई 
% नहीं पड़ता था। ऐसी परिस्थितियों में आशा की एक 
नवीन किरण के रूप में भारत में 'संत मत' का प्रादुर्भाव 
* हुआ, जिसने धर्म और ईश्वर पर डगमगाती हुई निराश 
जनता को आस्था को पुनः सजीव करने का सफल 
५ प्रयत्त किया। संत रविदास जी इसी माला का एक 
* चमकदार मनका थे। 
% संत रविदास जी का जन्म वाराणसी में सं०१४५६ 
% विक्रमी में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता 
% का नाम रघु जी और माता का नाम विनिया था। पिता रघु 
# चमड़े का व्यापार करते थे, जूते भी बनाते थे। रविदास 
(रैदास) का मन बाल्यावस्था से ही आध्यात्मिकता की 
ओर मुड़ता जा रहा था। जब माता-पिता ने उनको 
शादी करनी चाही तो पहले तो रविदास जी ने इनकार 
* कर दिया, परंतु उनके बारंबार आग्रह करने पर रविदास 
% जी ने गृहस्थ जीवन को अंगीकार कर लिया। उनका 
* विवाह एक समृद्ध परिवार को कन्या लोणा के साथ 
% संपन्न हुआ। 
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संत रविदास जी १२० वर्ष तक जिए। उनके जीवन 
के आखिरी प्रहर तक उनकी धर्मपली लोणा साथ रहीं। 
अपने जीवन को उन्होंने इस तरह संयमित, सुव्यवस्थित 
बनाया कि पारिवारिक जीवन में सुख-शांति का अभाव 
नहीं हो पाया और आत्मोन्नति में भी कोई बाधा नहीं 
पड़ी। संत रविदास जी का कहना था कि सच्ची साधना 
तो मनोनिग्रह है और यदि मन को आत्मा का गुलाम बना 
लिया जाए तो घर-बाहर सर्वत्र वैराग्य ही वैराग्य है, परंतु 
यदि उसे इंद्रियों का दास बना रहने दिया जाए तो चाहे 
कोई कितनी भी भौतिक संपदाएँ लेकर क्यों न जन्मा हो, 
उसका पतन सुनिश्चित है। 

संत रविदास जी बचपन से ही बड़े उदार थे। वे 
सोचते थे कि सामर्थ्यवान लोगों को अपनी संपदा में दूसरे 
अभावग्रस्तों को भी भागीदार बनाना चाहिए अन्यथा संग्रह 
किया हुआ अनावश्यक धन उनके लिए विपत्ति रूप ही 
सिद्ध होगा। इसलिए वे प्रतिदिन एक जोड़ा जूता अपने 
हाथ से बनाकर जरूरतमंदों को दान दिया करते थे, 
लेकिन उनको यह उदारता उनके पिता जी को पसंद न 
आई; क्योंकि वे भी अपने बेटे को अन्य सांसारिक लोगों 
को तरह कमाते हुए देखना चाहते थे। लेकिन फिर भी 
जब संत रविदास जी नहीं माने, तो उन्होंने उन्हें बिना 
छप्पर का एक बाड़ा रहने के लिए दिया और उनकी स्त्री 
के साथ उन्हें घर से निकाल दिया। इस पर संत रविदास 
जी के मन में कोई खिन्नता नहीं आई, बल्कि पहले को 
तुलना में वे और भी अधिक प्रसन्न रहने लगे, क्योंकि 
अब वे परिश्रम तथा मनोयोगपूर्वक बढिया जूते बनाकर 
न केवल अपना गुजारा कर सकते थे, वरन गरीबों को 
भी जूता दान देने को परंपरा निभाये रख सकते थे। 

संत रविदास जी का जीवन संघर्षो से ही प्रारंभ हुआ 
और संघर्षो में ही बीता, पर इससे वे न तो निराश हुए 
और न सत्य पर से अपनीं निष्ठा डिगाई। ' निम्न जाति के 
लोगों को भगवान की भक्ति का अधिकार नहीं है।' इस 
भ्रांत धारणा वाले कतिपय लोगों ने उन्हें प्रारंभ से ही 
यातना देना प्रारंभ किया। उनके इस अनुचित दबाव का 


५८ 
%१००२१० 


कै 


फरवरी, २०१५ : अखण्ड ज्योति 


Fe 


% 


क 


८+ 
१००५० 


*५ ५१, २० ७०%, ७४७ (१ ७ (१, Ns |?) Ns a ९, ५. +, ७ ५ 0 
९ %१% ९१० ११० ९१” १११ %% ९३९ ०१” ९५० < “® ७204 ९० 0000 020 +® ९० 


Oe A AO se ९ हर । 
७20 0200) ® ल “® ९५० ९५० १ 


% 


)»)% 


% 


4+ 
< ४५१ ०५० 


° 


RDC RO ROR ROR NR) 
१० *५० लढ <५ ५ ४५° ११० 


००५% /00 4 $ 9° ९६० ७,० ०% ® 


ON, « + क, 4, ५८ AN 9 
) 909 ९, ९१९०, ०20) हि) (00 २९५५१९५१४ )» 99 ९, ॥ 0 ३९ ०,% °+ ११ 


५ डायोजिनीस नामक फकीर से मिलने गया, जो हमेशा 
नग्न और परमानंद की अवस्था में रहते थे। सिकंदर को 

# देखते ही डायोजिनीस ने पूछा--' “तुम कहाँ जा रहे हो ?'' 
सिकंदर ने कहा-''मुझे पूरा एशिया महाद्वीप जीतना 

# है।'' डायोजिनीस ने पूछा-'*उसके बाद क्या करोगे ?'' 
सिकंदर ने उत्तर दिया--' “उसके बाद भारत जीतना है।'' 

५, डायोजिनीस ने पूछा-''उसके बाद ?'' जवाब मिला- 
% “शेष दुनिया को जीतूँगा।'' डायोजिनीस ने फिर पूछा-- 
९, “और उसके बाद?” सिकंदर ने खिसियाते हुए उत्तर 
* दिया—''उसके बाद में आराम करूंगा।'' डायोजिनीस 
% हंसने लगे और बोले-- “जो आराम तुम इतने दिनों बाद 
* करोगे, वह तो में अभी भी कर रहा हूँ। यदि तुम 
आखिरकार आराम ही करना चाहते हो, तो इतना कष्ट 
# उठाने की क्या आवश्यकता है? मैं इस समय नदी के 
» तट पर आराम कर रहा हू। तुम भी यहाँ पर आराम कर 

सकते हो।'' 

: सिकंदर एक पल के लिए डायोजिनीस को बात को 
५, सुनकर शरमिंदा हुआ। उसने सोचा कि उसके पास सब 
* कुछ है, पर शांति नहीं और डायोजिनीस के पास कुछ 
< नहीं है, पर उसका मन शांति व आनंद से भरा हुआ है। 
होता भी यही है कि जिनका मन मनोग्रंथियों से मुक्त होता 

% है, वे कहीं भागते नहीं, किसी को जीतते नहीं हैं, वह 
$ स्थिर होते हैं, स्वयं को जीतते हैं और धीरे-धीरे उनका 
» मन शांति और आनंद से भर जाता है, लेकिन जिनका 

» मन मनोग्रंथियों से घिरा होता है, वे बेचैन, अशांत व 

£ परेशान रहते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे पूरा विश्‍्व- भ्रमण कर 
% लें, ढेर सारी संपदा एकत्र कर लें, लेकिन फिर भी वे 
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८ विजय कैसे पाई जा सकती है?'' स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उत्तर दिया--'' ये 
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९ स्वामी रामकृष्ण परमहंस से उनके एक शिष्य ने पूछा--''काम, क्रोध पर $ 
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अपने मन के अंधेरे को दूर नहीं कर पाते, जीवन में & 
मनोग्रंथियों के कारण पनपी खाई को पाट नहीं पाते। ४ 
महान ज्ञानी अष्टावक्र जी का शरीर आठ जगह से % 
टेढ़ा था, लोग इन्हें चिढाते, इनका मजाक उड़ाते, लेकिन « 
उस पर वे कभी ध्यान नहीं देते थे। एक बार वे राजा जनक & 
के दरबार में विद्वानजनों को सभा में आमंत्रित किए गए। & 
उस सभा में एक से बढ़कर एक ज्ञानी-महात्मा बैठे थे और % 
किसी गंभीर विषय पर चर्चा की जानी थी। जैसे ही अष्टावक्र १' 
जी ने उस राजसभा में प्रवेश किया, उनके टेढ़े-मेढे शरीर 
और अजब-सी चाल को देखकर, सभी उपस्थित ज्ञानीजन ९ 
ठहाके लगाकर हँस पडे। इस पर भी अष्टावक्र जी न तो % 
क्रोधित हुए और न ही स्वयं को अपमानित महसूस किया। $ 
बस, इतना ही बोले-'' राजन्‌! मैंने तो सोचा था कि मैं % 
विद्वानों को सभा में आया हूँ, लेकिन यहाँ तो सब चर्मकार % 
ही बैठे हैं।'' इस तरह मनोग्रंथियों से रहित व्यक्तित्व चाहे % 
कैसी भी परिस्थितियों से घिरा हो, मन में किसी भी तरह ४ 
को हीनता को प्रवेश नहीं करने देता और स्वयं को प्रेम 
करता है। १, 
जो वास्तव में स्वयं को जानते हैं, स्वयं से प्रेम करते ६ 
हैं, वे मनोग्रंथियों के फंदे में नहीं फँसते। मनोग्रंथियाँ तो % 
हमारे मार्ग में ऐसे गहरे गड्ढे की तरह होती हैं, जिनमें % 
फँसकर हम आगे नहीं बढ़ पाते और वहीं ठहर जाते हैं। % 
इन मनोग्रंथियों से हमें निकलने का प्रयास करना होगा, % 
तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और इसके लिए सबसे पहले % 
हमें स्वयं से प्रेम करना होगा और स्वयं की वास्तविकता दै, 
व महत्त्व को स्वीकारना होगा। ऐसा करने पर ही मनुष्य % 
सुखी जीवन जी सकता है। 
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$ काम, क्रोध, लोभ आदि एकदम से नहीं जाते। इसलिए पहले उनका मुंह ईश्वर की $ 
ओर कर देना चाहिए। यदि कामना करनी हो, लोभ करना हो तो ईश्वर की भक्ति की : 
करनी चाहिए और ईश्वर ही को पाने के लिए लोभ करना चाहिए। यदि अहंकार ही £ 
+ करना हो तो ' में ईश्वर का दास हूँ' या ' में ईश्वर की संतान हूँ ', ऐसा कहते हुए अहंकार £ 
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करना चाहिए। संपूर्ण मन भगवान को दिए बिना उनका दर्शन नहीं होता और अपने ‡ 
दोष भी उनको अर्पित कर देने से काम, क्रोध भी सध जाते हैं।'' छ 
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% स्वयं से प्रेम करो। खुद को चाहो, तो फिर कहीं प्रेम 
% के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो स्वयं 
% को सम्मान देते हैं, स्वयं से प्यार करते हैं, वे दूसरों पर 
% किसी भी चीज के लिए आश्रित नहीं होते। दूसरों को भी 
% सच्चे अर्थौ में तभी प्रेम किया जा सकता है, जब स्वयं से 
% प्रेम करना आ जाता है। जो व्यक्ति स्वयं को धिक्कारता 
% है, स्वयं से घृणा करता है, वह दूसरों को कभी अपना 
९; नहीं सकता। स्वयं,से प्रेम करने पर ही जीवन के आनंद 
५ को महसूस किया जा सकता है। 

४ प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एरिक फ्रॉम ने अपनी एक 
% पुस्तैक “दि आर्ट ऑफ लविंग' में लिखा है कि “जब 
* तक तुम अपने आप से प्रेम नहीं करोगे, तब तक किसी 
% और को प्रेम कैसे कर सकते हो?' आज हम सारी 
% दुनिया की ओर देखते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं निहारते! 
% हमारे पास समय ही नहीं है कि हम अपनी खूबसूरती 
% को देख सकें, अपने अंदर की खूबियों और कमियों 
% को जान सकें और खूबियों को बढ़ाने और कमियों को 
& सुधारने के लिए तत्पर हों। हम यह जानने का प्रयास 
% ही नहीं करते कि हम कौन हैं, कैसे हैं और स्वयं को 
$ वही मान लेते हैं, जैसा कि दुनिया के लोग कहते हैं 
% और यही कारण है कि जिन्हें दुनिया ने औसत या 
* मंदबुद्धि मान लिया है, वे स्वयं से प्रेम करना ही छोड़ 
% देते हैं और खुशियों को तलाशने के लिए गलत मार्ग 
% का चयन करते हैं। 

५ समाजशास्त्रियों और विशेषज्ञों का मानना है कि अगर 
< व्यक्ति को खुशियों से दोस्ती करनी है तो सबसे पहले 
% वह स्वयं से प्यार करना सीखे। ऐसा करने से व्यक्ति के 
< लिए आनंद के द्वार हमेशा के लिए खुल जाएँगे। यह 
४ वास्तविकता है कि जब व्यक्ति स्वयं से प्यार करने लगता 
% है तो उसे सब कुछ अच्छा लगने लगता है। वह अपनी 
£ कमियों को स्वीकारता है, उन्हें छिपाता नहीं है और उन्हें 
£ सुधारने की कोशिश करता है। इसके साथ ही अपना 
% आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए पूरी मेहनत व लगन से 


+ 


* काम करता है। यही सफलता का मर्म है, जिसे कई 
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शारीरिक व मानसिक रूप से अशक्त प्रसिद्ध व्यक्तियों ने £ 
अपनाया और उन्होंने कभी भी स्वयं से प्रेम करना % 
नहीं छोड़ा । ५ 

स्वयं से वही लोग घृणा करते हैं और स्वयं को ५ 
धिक्कारते हैं, जिनके अंदर मनोग्रंथियाँ होती हैं। ऐसे ४, 
लोग दुनिया को स्वयं से अधिक महत्त्व देते हैं। दुनिया 
के लोगों द्वारा कही हुई बातें इनके अंतर्मन में बस जाती « 
हैं और इससे इनके मन में हीनता की ग्रंथि पनपती है, & 
जिससे वे कभी उबर नहीं पाते। इस ग्रंथि के कारण वे % 
स्वयं से कोसों दूर चले जाते हैं और कभी भी अपने % 
अंदर को खूबसूरती को देख नहीं पाते। ठ 

जो स्वयं से प्रेम नहीं करते, वे व्यक्ति जीवन भर $ 
भिखारी को तरह दीन-हीन मन:स्थिति का जीवन जीते % 
हैं, उनके दिन रोते-कलपते हुए बीतते हैं। उनके पास % 
भी वह सब कुछ होता है, जो दूसरों के पास है, लेकिन % 
हीनता को ग्रंथि के कारण वे उसे कभी देख नहीं पाते, % 
उसके महत्त्व को समझ नहीं पाते; जबकि जो स्वयं से « 
प्रेम करते हैं, वे सम्राट या फकीर की तरह जीवन जीते &, 
हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में हँसी के फब्बारे होते हैं, % 
आँखों में हर समय खुशी, प्रसन्नता की लहरें तैरती रहती ४ 
हैं। ऐसे लोग हर पल आनंद की लहरों को दूसरों पर £ 
उँडेलते रहते हैं। अपनी खुशबू को दूर-दूर तक फैलाते % 
रहते हैं। इनके पास जो भी होता है, उसे बॉटते रहते हैं। % 
इन्हें किसी प्रकार की कमी नहीं होती और न कमी % 
पड़ती है, बल्कि ऐसा करने से इनका आनंद और बढ़ता ५ 
जाता है, इसी कारण सीमित साधनों के होते हुए भी ये % 
सम्राट की तरह शानदार और फकीर की तरह बेफिक्र % 
जीवन जीते हैं और सही मायने में जीवन के आनंद को % 
महसूस करते हैं। छ 

सिकंदर एक ऐसा व्यक्ति था, जिसके पास किसी $ 
भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन वह हीनता की ग्रंथि ५ 
का शिकार था और इसी मनोग्रंथि के कारण पूरे विश्व १, 
को जीतने की महत्त्वाकांक्षा मन में सँजोये था। अपनी % 
इस विश्व विजययात्रा पर निकलने से पहले वह १, 
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% सम्राट स्कंदगुप्त का यह भव्य उदात्त चरित्र यों ही 
९. नहीं बन गया था। उन्होंने बचपन से ही अनेक सदझ्रंथों 
का अध्ययन किया था और उनके जीवन को सही दिशा 
% देने का काम किया था आचार्यवर ने। उन्होंने ही स्कंद 
# को लोभ, मोह, अहंकार जैसी ओछी भावनाओं से ऊपर 
% उठकर त्याग, तप तथा परमार्थ के श्रेयपथ पर अग्रसर 
% किया था। वे निद्र थे। किसी प्रकार की चिंता उनके 
* मन में शेष न थी। अपने आप को धन्य मानकर वे 
मातृभूमि तथा संस्कृति की रक्षार्थ प्रस्थान कर रहे थे। 
* सुदूर कुंभा के तट पर इस वाहिनी ने अपना सैन्य 


१<_ 


* शिविर स्थापित किया। पंचनद प्रदेश पीछे छूट चुका 
* था। मगध में बसे अपने परिजनों को याद भी कभी 
% सैनिकों को नहीं आई; क्योंकि सम्राट स्कंदगुप्त की प्रगाढ़ 
& आत्मीयता ही सभी सैनिकों के लिए पर्याप्त थी। एक 
* दिन, दो दिन को बात नहीं, पूरे तीन माह तक सम्राट एक 
% साधारण सैनिक की भाँति नग्न धरती पर सोये। 

४ झुंड के झुंड हूण आते और इस अभेद्य प्राचीर-सी 
* मगधवाहिनी से टकराकर पुनः लौट जाते। भारतीय सैनिकों 
% के तीक्ष्ण खड़गों के अचूक वार हूणों के सिर इस प्रकार 
< काट देते, जैसे बिजली चली हो । प्रत्येक बार हूण समुदाय 
५% को अपने अनेक साथियों के प्राणों की आहुति देकर 
% पीछे हट जाना पड़ा और धीरे-धीरे हूण नेता खिंखिल के 
५ स्वप्न धूल में मिलने लगे। वह अपने हूण सैनिकों को 
% समझा-बुझाकर, प्रलोभन देकर संगठित करके लाता और 
# वे मातृभूमि के रक्षक इन भारतीय वीरों से हार कर भाग 

खड़े होते | 

% स्कंदगुप्त को अचानक ही राज्य से सहायताएँ मिलनी 
* बंद हो गई; क्योंकि पाटलिपुत्र में महारानी अनंत देवी 
* अपने पुत्र पुरुगुप्त को सम्राट बनाने का षड्यंत्र रच रही 
+ थीं। स्कंदगुप्त इससे अनभिज्ञ नहीं थे; क्योंकि वही हो 
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किया जाना है। यही ज्ञान है। 
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४ अहँ वा सर्वभूतेषु सर्वभूतान्यथो मयि। 
इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः॥ 


मैं निश्चय ही सब भूतों में हूँ, सब भूत मुझमें हैं। इस कारण से में 
इनमें लय नहीं हूँ और न ही इसे त्यागा जाना है और न ही कुछ ग्रहण 
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रहा था, जिसकी उन्हें आशंका थी। फिर भी वे अपने % 
वीर सैनिकों के साथ कुंभा तट पर अभावग्रस्त जीवन % 
जीने लगे। कुछ भी हो, लेकिन उनका मनोबल बहुत % 
ऊँचा था; क्योंकि वे आदर्शो के लिए लड़ रहे थे। स्कंदगुप्त % 
मनुष्यों के दुर्बल पक्ष को देखने के आदी नहीं थे। वे तो % 
सदैव दूसरों के उज्ज्वल पक्ष को ही देखते थे और यही 
भावना व्यक्ति को कर्ततव्य-पथ से विचलित नहीं होने १ 
देती है; क्योंकि यदि व्यक्ति दूसरों के दोष ही देखता रहे % 
तो उसकी स्वयं को प्रतिभा, उत्साह, निष्ठा तथा लगन % 
कमजोर पड़ने लगती है और जो करना चाहता है, वह % 
कर नहीं पाता। 
मगध की राजधानी में क्या हो रहा है ? उन्हें सहायताएँ % 
क्यों नहीं मिल रही हैं ? उनका भविष्य क्या होगा? कल % 
वे सम्राट थे, आज उनकी स्थिति क्या है ?-इन सब % 
बातों से स्कंदगुप्त ने अपने चित्त को हटा लिया। अपने 
उद्देश्य के प्रति एकनिष्ठ रहकर वे जूझते रहे। जिससे & 
आक्रांताओं की संख्या घटने लगी । ५ 
युद्ध में हानि दोनों पक्ष उठाते हैं। लगातार इतने 
दिनों तक संघर्ष करने में स्कंदगुप्त बुरी तरह आहत हो % 
गए थे। सैनिकों ने उन्हें शिविर में चलने का आग्रह % 
किया, पर उन्होंने अस्वीकार कर दिया। फिर प्रातःकाल % 
से युद्ध आरंभ हुआ। सभी सैनिकों के साथ सम्राट ने % 
भी अपने शौर्य का अभूतपूर्व परिचय दिया। भगवान # 
भास्कर भी स्कंद का शौर्य देखकर प्रसन्न हो उठे दिन % 
ढलने लगा। हूणों के पाँव उखड गए, वे फिर भाग % 
खड़े हुए। 
लेकिन सम्राट को लगा घाव प्राणघातक था। युद्ध से % 
शिविर में लौटे, तब तक बहुत-सा रक्त बह चुका था। % 
स्वयं के प्राणों की परवाह न करके उन्होंने इस तरह % 


मातृभूमि की लाज बचा ली और अमर हो गए। ६४ % 
अष्टावक्र गीता 
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4 “सम्राट! कुंभा के उस पार अगणित हूण एकत्र हो 
* रहे हैं। ये बर्बर हूण निरे पशु हैं। इनका धर्म केबल पेट- 
प्रजनन तक ही सीमित है। स्वर्ण-भूमि के वैभव को 
< कहानियाँ सुन-सुनकर उनके मुंह से लार टपकने लगी 
है। टिड्डी दल की तरह इनके झुंड के झुंड एकत्र हो रहे 

% हैं ।'' “ब्राह्मण देवता आप आश्वस्त रहें । परमवीर 

* गोविंदगुप्त सीमा पर सन्नद्ध हैं। उनके रहते कोई इधर 

% आँख उठाकर भी नहीं देख सकता।''—स्कंदगुप्त के इस 
कथन पर ब्राह्मण ने कहा--“'शत्रु को छोटा नहीं समझें 

£ सम्राट! आपको स्वयं हूणों को राह रोकने के लिए प्रयास 

करना होगा। नहीं तो टिड्डियों की तरह आने वाले बर्बर 
हूण इस सभ्यता, संस्कृति को नष्ट-भ्रष्ट करके रख देंगे।'' 

* ब्राह्मण की यह बात स्कंदगुप्त के मन में इतनी चुभी कि 
रात्रि में भी उनकी आँखों में नींद नहीं थी। 

५% स्कंदगुप्त को मगध का विशाल साम्राज्य अपने पिता 
से उत्तराधिकार में मिला था। उन्होंने इसे सुख की सेज 
नहीं, बल्कि काँटों का ताज मानकर अंगीकार किया था। 

$ उन्होंने राज्य-सुख भोगने के लिए नहीं, प्रजा को सेवा 

% का सुअवसर समझकर सौभाग्य को तरह स्वीकारा था। 

* उन्होंने अपने जीवन को भारतीय संस्कृति के आदर्शो के 

५, अनुरूप ढाला था। आयु तीस पार करने को थी, पर 

% अभी तक विवाह करने की उन्हें सूझी भी नहीं थी। 

* महामात्य उनसे विवाह करने का आग्रह कर रहे थे, पर 

* वे टालते ही जाते थे। वे अपने जीवन का सारा समय 

% सेवा में ही व्यतीत कर देना चाहते थे। बहुत आग्रह पर 

» उन्होंने सोचा था कि परिषद्‌ में आर्यपट्ट पर राजमहिषी 
% को अभिषिक्त करने को घोषणा करेंगे, किंतु आज ही तो 
» वह ब्राह्मण देवता आ उपस्थित हुए। ब्रह्मतेज से देदीप्त 

उनका मस्तक चिंता को रेखाओं से घिरा हुआ था। काश्‍मीर 

५ से पाटलिपुत्र तक आने की थकान उनके चेहरे पर स्पष्ट 

* दिखाई दे रही थी। उनका अधोवस्त्र तथा यज्ञोपवीत रास्ते 

५, की धूल से मैला हो उठा था। जो समाचार वे लाए थे, वह 

% था ही ऐसा कि जिसे सुनकर किसी भी भारतीय का 

< चिंतित हो जाना स्वाभाविक था। 
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सम्राट स्कंदगुप्त इस कल्पना से ही सिहर उठते थे 
कि आज जो वैभव तथा शालीनता आर्यावर्त में पारिजात 
पुष्प की तरह सुरभित हो रही है, उसे बर्बर पशु रौंदकर 
रख देंगे। सुसंस्कृत नागरिक जो पराये धन को अपना 
बना लेने का विचार तक अपने पवित्र मन में नहीं लाते; 
घर में ताले नहीं लगाए जाते; अपराधों की संख्या न के 
बराबर है; नारी को कोई कुदृष्टि से नहीं देखता; मंदिर 
जनजाग्रति के केंद्र हैं; जहाँ उपासना करने नागरिक एकत्र 
होते हैं तथा निरंतर उत्कृष्ट बनने की प्रेरणा पाते हैं, क्या 
यह सब मिट जाएगा? क्या यह संस्कृति का सुरम्य 
उद्यान बर्बरों के घोड़ों की टापों तले रौंद दिया जाएगा ? 
क्या हमारे देवमंदिर अपवित्र किए जाएँगे ? विचारों के 
इस प्रवाह में स्कंदगुप्त अचानक ही बोले उठे--“ नहीं- 
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भले ही मुझे अपना बलिदान 
ही क्यो न देना पड़े; राज्य भी खोना पड़े, तो भी मैं ऐसा 
कदापि नहीं होने दूँगा।'' 


स्कंदगुप्त को पता था कि सौतेली माँ रानी अनंत देवी « 


की राजलिप्सा के बारे में और उन्हें यह भी ज्ञात था कि 
उनके पाटलिपुत्र छोड़ते ही सौतेली माँ अपने पुत्र पुरुगुप्त 
को सम्राट बनाने का षड्यंत्र अवश्य रचेंगी, लेकिन इन 
सबकी परवाह न करते हुए ओजस्वी विचार स्कंदगुप्त के 
मन में जगह बना रहे थे। वह सोच रहे थे--'' सम्राट होने 
को साध किसे रही है। व्यक्तित्व की कसौटी तो चरित्र 
होता है। यह स्वर्णभूमि रही, यह देव संस्कृति रही तो स्कंद 
धन्य ही होगा। अमर होकर तो कोई आया नहीं, न सदा 
सुख, वैभव, पद ही स्थायी रहे हैं, यदि स्कंदगुप्त को-कुंभा 
के पार माँ संस्कृति पुकार रही है, तो वह वहीं जाएगा।'' 
इसके बाद मगध के रणबाँकुरे वीरों की वाहिनी 


सजी। नगरवासियों ने इन्हें भावभीनी विदाई दी। माताओं % 
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ने पुत्रों को, बहनों ने भाइयों को, कुलवधुओं ने अपने % 
पतियों के मस्तक पर तिलक लगाकर संस्कृति की रक्षार्थ १ 


मुस्कराते हुए विदा किया। सम्राट स्कंदगुप्त पर आज 
प्रजा निछावर हो रही थी। उनके चेहरे का तेज, उनकी 
ओजस्वी वाणी, सभी को अजस्र ऊर्जा से भरे दे रही थी। 


फरवरी, २०१५ : अखण्ड ज्योति 


«® 
० 
म 

° 
0 
१९ 


% 
हि 


° २ 


+४ * $ ९ Ns 40 ००५ 4+, +) 0, 40, 4), CR) ९८ % 9, 4+ 0, कर ०. 4+ + ५० + ` 
0000 २५ ५९ ९५१% “५५ रु ¢ *%% 0९4 0° *%% ०१९ १९० ०६० ९, 60) ३९९१ ९ ०१ १५° ०००५० ९ + 909 ९६० ९.५९ ® 80९ ९५१ ९० ९१, ३९९१ ९५१९ 0१ ९६० ९६० ९, ०९ 00 0000 0000 0९ २५५५१९ * ५५० ५५१ ९६०९ ९, ३९०५० ९, + 


दु माफ करने वाले व्यक्ति का मन साफ हो जाता है, लेकिन क्षमा करना आसान नहीं है, इसी कारण रहीमदास % 

वह किसी भी तरह के नकारात्मक विकारों से घिरा जी का यह दोहा प्रसिद्ध है कि-- 
< नहीं होता; जबकि माफ न करने वाले व्यक्ति का मन क्षमा बड़ने को चाहिए, छोटन को उत्पात। # 
& तरह-तरह के नकारात्मक विचारों व विकारों से भर कहा विष्णु को घटि गयो, जो भृगु मारी लात॥ % 
« जाता है और मनोग्रंथियों का शिकार हो जाता है । राष्ट्रकवि अर्थात भृगु ऋषि जब क्षीरसागर पहुंचकर भगवान दै, 
$ रामधारी सिंह 'दिनकर' ने अपने खंडकाव्य “कुरुक्षेत्र” विष्णु की छाती में लात मारते हैं तो भगवान विष्णु का £ 
% में लिखा है-- घटता कुछ नहीं और वे इस चोट को सहन करते हुए ६ 
% क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो, भृगु ऋषि को माफ कर देते हैं। ऐसा करने से विष्णु % 
% उसको क्या जो दंतहीन, विषहीन, विनीत सरल हो। भगवान अपने बड़े होने का परिचय देते हैं x 
* इसका तात्पर्य यह है कि क्षमा वहाँ पर अधिक समझदार और बड़े लोग ही छोटों के उत्पात को माफ ६ 
% सुशोभित होती है, जहाँ पर शक्ति-ताकत-सामर्थ्य होने कर सकते हैं। दु 
» पर भी क्षमा करने का भाव होता है । सामान्यतः यह होता क्षमा करना वह आसान माध्यम है, जिसके माध्यम % 

है कि जिनके पास ताकत होती है, उनमें अहंकार भी से हम अपने मन को अपराधों व गलतियों की मनोग्रंथियों % 
# बहुत होता है। यदि थोड़ा भी उनका अहंकार चोटिल से हलका कर सकते हैं और फिर से अपने मन की % 

होता है तो क्रोध आता है और ऐसे लोग आसानी से प्रसन्न व सहज अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए & 
% गलती करने वाले को माफ नहीं कर पाते और उन्हें अपने जीवन में क्षमा को भी स्थान दें और स्वयं के प्रति $ 


% दंडित करने का प्रयास करते हैं। दंड देना आसान है, व दूसरों के लिए क्षमा-भाव रखें। ५४ ३ 


है 
भर 9१0 
५% 


र अपने पिता की मृत्यु होने पर एक व्यक्ति उनकी अस्थियों का कलश लेकर एक ५ 
£ संत के पास पहुँचा और उनसे प्रार्थना करने लगा कि यदि वे कोई विशिष्ट अनुष्ठान $, 
» कर दें तो उसके पिता को उच्चलोक की प्राप्ति हो जाए। संत बोले--''ऐसा करो कि £ 
तुम एक कलश में घी और पत्थर भरकर ले जाओ और उसे पानी में डुबाकर फोड़ £ 
# डालो।'' युवक को लगा कि यह जरूर कोई विशिष्ट अनुष्ठान है, सो उसने कहे का ‡ 
» पालन किया और लौटकर सारा विवरण संत को सुनाया। संत ने उससे पूछा--''घी + 
ई और पत्थर का क्या हुआ ?'' ५ 
५ वह युवक बोला--“ महाराज! घी तैरने लगा और पत्थर डूब गए।'' यह सुन £ 
४ कर संत बोले--' तो अब ऐसा करो कि किसी पुरोहित से ऐसा मंत्र पढ़ने को कहो, ३ 
५ जिससे घी डूब जाए और पत्थर ऊपर आ जाएँ।'' युवक बोला-- महाराज! क्‍यों ‡ 
५: मजाक करते हैं। भला ऐसा कैसे संभव है।'' संत बोले-- बेटा! फिर ऐसा कैसे संभव : 
४ है कि तुम्हारे पिता को उनके कर्मो के अतिरिक्त प्रकृति में स्थान दिला दिया जाए। यदि £ 
% उन्होंने जीवन में शुभकर्म किए होंगे तो वे बिना किसी अनुष्ठान के श्रेष्ठ स्थान को 
£ प्राप्त करेंगे और यदि अशुभकर्म किए होंगे, तो सृष्टि की कोई शक्ति उन्हें उच्चलोक 
९ में आरूढ़ नहीं कर सकती। इसलिए व्यर्थ के क्रियाकर्म में समय गंवाने के बजाय £* 


५ अच्छे कर्म करने में जीवन लगाओ, यही श्रेयस्कर मार्ग है।'' दु, 
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* किसी को क्षमा करना आसान नहीं होता । क्षमा माँगना 
* और क्षमा करना, दोनों ही सरल नहीं हैं। गलती हो जाने 
% पर केवल 'सॉरी' कह देने से गलतियाँ ठीक नहीं की जा 
सकतीं और न ही इट्स ओके' कहने से उन्हें सरलता 
* से भूला जा सकता है। हमारा मानवीय स्वभाव ऐसा है 
* कि आसानी से किसी को माफ नहीं करता। स्वाभाविक 
# तौर से की जाने वाली छोटी-छोटी गलतियाँ तो नजरअंदाज 
% हो जाती हैं, लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं, जो बड़ी 
% प्रतीत होती हैं, वे हमारे मानसपटल पर लगातार घूमती 
* रहती हैं और काँटे की तरह चुभती रहती हैं। 
%* गलतियाँ चाहे स्वयं के द्वारा की गई हों या दूसरों के 
द्वारा-उन्हें क्षमा करना सरल नहीं होता। भले ही ऊपरी 
* तौर पर उन्हें हम क्षमा कर भी दें, लेकिन असलियत में 
% क्षमा तभी मिलती है, जब उन गलतियों की चुभन कम 
# हो जाती है, अन्यथा जिंदगी भर के लिए इन गलतियों 
< के घाव चुभते रहते हैं, रिसते रहते हैं। हम सभी के 
$ जीवन में अनगिनत घटनाएँ ऐसी हो जाती हैं, जिनके 
लिए हम दूसरों से या भगवान से क्षमा मागते रहते हैं। 
संस्कृत में उक्ति है~ क्षमा वीरस्य भूषणम्‌'_ अर्थात 
९, क्षमा वीरों का आभूषण है। क्षमा के बारे में महात्मा गांधी 
% जी ने भी कुछ ऐसा ही कहा है कि “कमजोर व्यक्ति 
कभी किसी को माफ नहीं कर सकते। माफ करना वीरों 
का ही काम है। 
क्षमा करना प्रशंसनीय कार्य होता है; क्योंकि किसी 
के गलती करने पर मन में स्वतः ही क्रोध व घृणारूपी 
% विष पनपने लगता है, जो शरीर व मन को बेहद नुकसान 
* पहुंचाता है। इस विष का प्रभाव केवल उसी व्यक्ति पर 
% होता है, जो गलती को महसूस करता है। भले ही गलती 
उसने स्वयं न को हो, लेकिन गलती को होते हुए देखने 
से मन में उत्पन्न हुए विष को वह पीता है और तब तक 
पीता है, जब तक वह गलती करने वाले व्यक्ति को मन 
* को गहराइयों से क्षमा न कर दे। गलती या अपराध करने 
| वाला व्यक्ति भले ही क्षमा माँगे या माँगे, लेकिन गलती 
को दिल से महसूस करने वाले व्यक्ति क्षमा अवश्य 
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माँगते हैं और उन्हें क्षमा करना भी जरूरी होता है अन्यथा 
वे अपराधबोध की ग्रंथि से बाहर नहीं निकल पाते। 

जिस तरह यदि गलती हमसे हो जाती है तो हम चाहते 
हैं कि उस गलती के लिए हमें क्षमा कर दिया जाए, उसी 
तरह दूसरों से गलतियाँ हो जाने पर उन्हें भी क्षमा मिलना 
जरूरी होता है। भले ही दूसरे व्यक्ति क्षमा माँगें या न माँगें 
लेकिन हमें उन्हें क्षमा करके आगे बढ़ जाना चाहिए अन्यथा 
हम उनको मिलते कष्ट के लिए जिम्मेदार होंगे। किसी को 
या स्वयं को क्षमा न करके हम अपराध की ग्रंथि को मन में 
पाल लेते हैं और उससे बाहर नहीं निकल पाते। इससे 
बाहर निकलने का केवल यही तरीका है कि हम क्षमा 
करना सीखें और जीवन में आगे बढ़ें। 

क्षमा के विषय में एलन पैटन कहते हैं कि 'जब हमें 
कोई गहरा घाव मिलता है तो यह तब तक ठीक नहीं हो 
सकता, जब तक हम दिल से सामने वाले को माफ न 
कर दें।' माफ करने पर ही अतीत की गलतियों से हम 
बाहर निकल पाते हैं और इससे मुक्त होकर वर्तमान को 
सुखी बना सकते हैं। इसी कारण पॉल बोस कहते हैं कि 
“क्षमा अतीत को तो नहीं बदल सकती, लेकिन यह 
हमारे भविष्य को विस्तार देती है।' जोन लुडेन भी माफ 
करने के महत्त्व को बताते हुए कहते हैं कि ' गुस्सा, 
आक्रोश, असंतोष को पकड़े रहने से और दूसरों को चोट 
पहुँचाने के मौके में रहने से व्यक्ति को मिलते हैं- 
केवल तनी हुई मांसपेशियाँ, सिरदरद, बँधी हुई मुटिठयाँ 
और भिंचे हुए दाँत। क्षमा वास्तव में व्यक्ति की हँसी उसे 
वापस लौटाती है और जिंदगी को रोशन करती है।* 

माफ करने के बहुत सारे फायदे हैं, सबसे पहले 
माफ करने से तनाव कम होता है, भीतर को कड़आहट 
क्रोध, शत्रुता और घृणा कम होते हैं। माफ करना सीख 
लेने से रिश्ते अच्छे होते हैं और माफ करने वाले व्यक्ति 
को भावनात्मक रूप से मिले हुए घाव जल्दी भरने लगते 
हैं; क्योंकि माफ करने से, क्षमा धारण करने से मन के 


सभी शिकवे, शिकायतें शांत होने लगते हैं और मनोग्रेथियाँ * 


खुलने लगती हैं। 


श २ 
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पढ़कर वही कक्षा पास करनी पड़ती है। ठीक इसी तह इसलिए कहा गया है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। % 
की बात हमारे जीवात्मा के साथ घटित होती है। यह जन्म एक अवसर है--स्वयं को आगे बढ़ाने का, % 
विद्यार्थियों की परीक्षाएँ मनुष्य जीवन की तरह हैं, अपने जीवात्मा की प्रगति का। जो व्यक्ति इस जीवन % 

जिनमें किए गए श्रेष्ठ व अच्छे कर्मों के माध्यम से हम के महत्त्व को समझता है, इसका सदुपयोग कर पाता % 
क्रमिक रूप से उच्च कक्षाओं में प्रवेश करते जाते हैं और है, वही इस जीवन की सुंदरता का सही अर्थों में मूल्य & 
यदि जीवन में निकृष्ट व बुरे कर्म किए तो फिर से निम्न समझ पाता है। जरूरत यह है कि हम सभी इसके % 

% स्तर की भोग योनियों से गुजरते हुए स्वयं को निर्मल महत्त्व को जानने का प्रयास करें, इसके जीने के तरीके % 
% बनाना पड़ता है और फिर पता नहीं कब मनुष्य जन्म को जानें और अच्छे व शुभकर्मों के माध्यम से इस % 
% रूपी परीक्षा का यह अवसर आए? जीवन की सुंदरता निखारें । ०2 4: 


$ राजा शीलनीधि उदार एवं प्रजा का ध्यान रखने वाले शासक थे। उन्होंने २ 
नगर में घोषणा करा रखी थी कि यदि राज्य में किसी विक्रेता की कोई वस्तु न ‡ 
बिके तो वे उसे स्वयं ले लेंगे, ताकि उनकी प्रजा सुखी रह सके एक दिन एक £ 
मूर्तिकार उनके पास दरिद्रता की मूर्ति लेकर आया और उनसे बोला--'' महाराज! ‡ 
मेरी बनाई यह मूर्ति कोई नहीं खरीदता, इसे आप ले लें।'' राजा के मंत्रियों ने ‡ 
राजा को समझाया कि दरिद्रता को घर में स्थान देने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो सकती ६ 
हैं, अतः यह मूर्ति न खरीदें, पर राजा वचनबद्ध थे, उन्होंने बिना किसी चिंता के £ 
वह मूर्तिं क्रय कर ली। जब वे राजदरबार से अंतःपुर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ‡ 
वहाँ दो दिव्य शरीरधारी पुरुष व स्त्री आकृतियाँ खड़ी हैं, जो उन्हें देखकर ‡ 
बोलीं“ राजन्‌! हम लक्ष्मी एवं नारायण हैं। तुमने हमारा अपमान किया है, £ 
अतः हमें तुम्हारा स्थान छोड़कर जाना होगा।'' ५ 

2 राजा शीलनीधि करबद्ध होकर बोले---' प्रभु! मैं आपका अपराधी अवश्य £ 
हूँ, पर प्रजा का स्वामी होने के नाते मैं उसके प्रति वचनबद्ध हूँ। अपने दिए गए ‡ 
वचन से पलटने पर मैं अधर्म का अधिकारी बनूँगा, जो सही नहीं होगा।'' राजा ई 
के यह कहने पर लक्ष्मी-नारायण की वे आकृतियाँ अंतर्धान हो गई, परंतु वहाँ ६ 
एक अन्य दिव्यपुरुष की आकृति प्रकट हो गई। वे दिव्यपुरुष राजा शीलनीधि ‡ 
को संबोधित करते हुए बोले--“ राजन्‌! मैं धर्म हूँ आपकी यह परीक्षा मैंने ही ‡ 
ली थी। जो राजा अभावों का संकट सामने होने पर भी अपने दिए गए वचन के £ 
प्रति समर्पित रहता है, उसके यहाँ मैं स्वयं उपस्थित रहता हूँ और मेरे रहते वहाँ ‡ 
किसी प्रकार का अभाव जन्म नहीं ले सकता। तुम्हारे राज्य में सब सदा सुखी ई 
रहेंगे।'' राजा का धर्मपालन विजयी हुआ। - 
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१ कर्म हम सभी के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ 
* है। इस संसार से हमने जो कुछ भी पाया, जिनका भी 
संग्रह किया, जितना कुछ भी बनाया-वे सभी चीजें 
+ शरीर का अंत होने पर यहीं रह जाएंगी, एकमात्र कर्म ही 
% ऐसे हैं, जो हमारे साथ जाएँगे। हमारा शरीर एक तरह से 
* हमारे जीवात्मा का वस्त्र है, जिसके माध्यम से इस संसार 
# में वह अभिव्यक्त होता है, लेकिन इस शरीर के माध्यम 
से ऐसे कर्म किए जा सकते हैं, जो इस शरीर की 
% अभिव्यक्ति को निखार सकते हैं। 
% एक बार को बात है जब विश्वप्रसिद्ध दार्शनिक 
% सुकरात अपने कमरे में बैठे हुए दर्पण में अपना चेहरा 
देख रहे थे। उसी समय उनका एक शिष्य उनके कमरे 
में आ गया। शिष्य ने उन्हें इस प्रकार अपना चेहरा देखते 
$ पाया तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। शिष्य कुछ 
* बोला नहीं, सिर्फ मुस्कराने लगा। जब सुकरात ने शिष्य 
को मुस्कराहट देखी, तो वह उसको दुविधा भाप गए। 
< शिष्य कोई सवाल करे, उससे पूर्व ही सुकरात बोल 
& उठे-''मैं जान गया कि तुम क्यों हँस रहे हो? शायद 
% तुम सोच रहे हो कि मुझ जैसा कुरूप व्यक्ति आखिर 
दर्पण में अपना मुँह क्यों देख रहा है ?'' शिष्य कुछ बोला 
% नहीं; क्योंकि उसकी गलती पकड़ी जा चुकी थी। वह 
% लज्जित हो गया और नजर नीची किए खड़ा रहा। 
* सुकरात ने कहा-- शायद तुम नहीं जानते कि में 
* यह शीशा क्यों देखता रहता हूँ।'” शिष्य ने कहा--'' नहीं ।”! 
* इस पर सुकरात बोले-''में कुरूप हूँ, इसलिए रोज 
शीशा देखता हू।'' शिष्य को यह बात थोड़ी अटपटी 
‰ लगी। उसने प्रश्‍न किया-- पर ऐसा क्यों ?'' सुकरात 
% कहने लगे-- मैँ ऐसा इसलिए करता हूँ, ताकि इसे देखकर 
मुझे अपनी कुरूपता का एहसास रहे। में अपने असली 
रूप को पहचानता हूं, इसलिए हर रोज कोशिश करता हूं 
कि ऐसे अच्छे काम करूं, जिनके नीचे मेरी यह कुरूपता 
ढक जाए, मुझसे मेरे कर्म बड़े बन जाएँ।'' इस पर शिष्य 
५, ने जिज्ञासा प्रकट को-''तो क्या सुंदर लोगों को कभी 
% दर्पण नहीं देखना चाहिए ?'' सुकरात ने समझाया--'' सुंदर 
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लोगों को भी आईना अवश्य देखना चाहिए, ताकि उन्हें ६ 
ध्यान रहे कि वे जितने सुंदर हैं, उतने ही सुंदर काम भी % 
करें, वरना उनके बुरे काम उनको सुंदरता कम कर ९ 
देंगे।'”' शिष्य अपने गुरु का आशय समझ गया। ५५ 

निश्चित रूप से हमारे अच्छे कर्म ही हमारी कुरूपता % 
को छिपाते और सुंदरता को निखारते हैं। अपने शरीर की % 
सुंदरता को निखारने के लिए लोग न जाने क्या-क्या उपाय % 
करते हैं-मेकअप करते हैं, पार्लर जाते हैं, दवाएँ लेते हैं, & 
यहाँ तक कि आजकल सर्जरी भी करवाने लगे हैं। लेकिन $ 
असलियत में इस शरीर की शोभा व सुंदरता तभी बढ़ती व १, 
निखरती है, जब इस शरीर से अच्छे कर्म किए जाते हैं। % 

किए जाने वाले अच्छे या बुरे कर्मों की प्रतिध्वनि % 
इतनी जबरदस्त होती है कि न न केवल वह इस संसार को % 
प्रभावित करती है, बल्कि युगों-युगों तक अविस्मरणीय % 
रहती है और लोगों को प्रभावित करती है। कर्मो की % 
श्रेष्ठता या निकृष्टता को संसार भले ही न जाने या न % 
पहचाने, लेकिन मनुष्य का जीवात्मा कभी भी इससे % 
अनभिज्ञ नहीं रहता और कर्मानुसार ही जीव को भोगने & 
के लिए विवश करता है। कर्मानुसार ही वह एक शरीर # 
को त्यागकर नवीन शरीर को धारण करता है। i 

कर्म की महिमा अमिट, अनंत व अपार है। इसलिए % 
मनुष्य जीवन को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है; क्योंकि मनुष्य 4. 
योनि में ही कर्म करने को स्वतंत्रता है। जब मनुष्य जन्म १, 
में अच्छे कर्म किए जाते हैं, तप-पुरुषार्थ किया जाता है 
तब जीवात्मा अपने पुण्यकमाँ के कारण श्रेष्ठ लोकों में 
जाता है और यदि कर्म निकृष्ट हैं, पापकर्मा का संग्रह है 
तो फिर उसे निकृष्ट लोकों में जाना पड़ता है। पापकमों & 
के भोग को भोगकर पुनः जीवात्मा को स्वच्छ व निर्मल 
होने का प्रयास करना होता है। जिस तरह विद्यार्थी पढ़ाई 
करते हैं, अच्छे अंकों से पास होते हैं तो उन्हें विशेष रूप £ 
से छात्रवृत्ति दी जाती है, अच्छे विद्यालयों में उन्हें जाने के 
अवसर दिए जाते हैं, वे अगली कक्षाओं में सरलता से 
प्रवेश कर पाते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं, ९, 
वे आगे को कक्षा में नहीं जा सकते, बल्कि उन्हें फिर से % 
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* ही निर्धारित कर लेते हैं, दूसरों से अपनी तुलना करके। 
» इसलिए जीवन का मूलमंत्र यही है कि हम सहजता 
% बरकरार रखें। 
% जल्दबाजी न करें-जल्दबाजी के साथ किया गया 
% कोई भी काम हमें कभी-भी गलत रास्तों पर चलने के 
९: लिए मजबूर कर सकता है, इसलिए हर कार्य को पर्याप्त 
* समय देते हुए करें और संयम बनाए रखें; क्योंकि यही 
* संयम हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है । जल्दबाजी 
* अपनाने से हमें सफलता जरूर प्राप्त हो जाती है, परंतु 
* इसका नशा भी उतनी जल्दी उतर जाता है। इसलिए 
» सावधानी के साथ, सजग रहते हुए मंजिल को ओर बढ़ते 
हुए सीढियाँ चढ़नी चाहिए, मंजिल मिलकर रहेगी। 
% हार से न घबराएँ- हार से घबराना नहीं चाहिए, 
# बल्कि इसके मिलने पर अपनी उन कमियों को देखने 
१, का प्रयास करना चाहिए, जिनके कारण असफलता मिली 
» और उन्हें दूर करना चाहिए। जीवन में मिलने वाली 
% असफलताएँ हमें बहुत निराश कर सकती हैं, लेकिन 
* यदि हम अपनी असफलताओं से टूटें नहीं और अधिक 
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दृढ़संकल्प के साथ सफलता के लिए प्रयत्न करते रहें 


तो सफलतापूर्वक लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होती है। 


सफलता मिलने पर व्यक्ति को खुशी होती है और % 
असफलता मिलने पर दु:ख, लेकिन ऐसा नहीं है कि % 
एक बड़ी सफलता या असफलता मिलने के बाद जीवन & 
में आगे बढ़ने के रास्ते बंद हो जाते हैं या हमारे लक्ष्य & 
दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। लक्ष्य न दीखने पर हमें ; 
नए लक्ष्य तलाशने चाहिए। जीवन सफलता या £ 
असफलता मिलने से समाप्त नहीं हो जाता, आगे भी % 
ऐसे बहुत सारे मार्ग व अवसर होते हैं, जिन पर चलकर % 


एक नई सफलता को पाया जा सकता है। जीवन अनेक 


विविधताओं को अपने में समेटे हुए है। यदि हम एक « 
विधि से आगे नहीं बढ़ पा रहे तो दूसरी विधि का < 
सहारा लेना चाहिए, लेकिन कभी हार नहीं माननी % 


चाहिए और न ठहरना चाहिए। जब तक जीवन है, तब 


तक हमारे पास समय है-सफल होने के लिए, सफलता ‡ 


के नए मायने तलाशने के लिए और जीवन को सार्थकता 


को खोजने के लिए। <3 ९ 
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एक बार देवराज इंद्र को अपने इंद्र-पद पर आसीन होने का अभिमान हो 


गया, सो भगवान विष्णु ने उनके दर्प का शमन करने के लिए देवर्षि नारद को 
+ भेजा। देवर्षि नारद देवराज को साथ लेकर भ्रमण को निकले। दोनों आकाशमार्ग £ 
£ से जा रहे थे कि देवर्षि नारद धरती पर रेंगते चींटियों के एक समूह को देखकर ‡ 
+ हसने लगे। उनको इस तरह हँसते देखकर इंद्र को उत्सुकता हुई । उन्होंने देवर्षि से ६ 
$ उनके हँसने का कारण पूछा । 
४ देवर्षि नारद बोले--'' देवराज! ये सब चींटियाँ किसी न किसी जन्म में इंद्र- £ 
$ पद पर आसीन रही हैं और आज उनको इस तरह एक मनुष्येतर योनि में भटकते देख ‡ 
+ कर मुझको प्रकृति की लीला पर हँसी आ गई।'' इंद्र आश्चर्य से बोले ऐसा < 
; कैसे संभव है देवर्षि ?'' नारद बोले--'' मात्र यही संभव है देवराज। इस सृष्टि में 
» आत्माएँ कर्मानुसार गति करती हैं और उसी के अनुसार बड़े पदों को अथवा निकृष्ट ६ 

योनियों को प्राप्त करती हैं। यही प्रकृति की लीला है, इसे आप कर्म का कालचक्र £ 
£ भी कह सकते हैं। इसी में गति करते-करते कभी कोई इंद्र बनता है तो कभी कोई £ 
* चींटी। मात्र अहंकारमुक्त होकर कर्म करने से ही इस चक्र से मुक्ति संभव है।' इंद्र { 
% का अहंकार यह सुनकर विगलित हो गया। ९ 
ककककककककक्क्क्क्क् ४ 9 युगसा हित्य विस्तार वर्ष १४५१४२४५ 090000000 
२५ 


कं, 
%१% 


कै, NN ९ 9.) ,%, 
0९ कक )%' “५५१५५ ९५० + ७0० १९० हि) ३०९ 


फरवरी, २०१५ ; अखण्ड ज्योति 


५ CRC र कार र) %,) ,% 
9,02,% २, २९९४ )» ९३९ ९, * १५१% )9 ९09 ९५* 09 ९९० ९५९ 


%., ,2 ९ कक, कक ` 
RC LCR) ® १५१ १५° ९९९ ९५९ ०३० ०० ९, 9 9, 9 LLNS )% 9 9, (000 0000 000 


$ ०, ० Ss 404 +) % 
*+९०९५१ “५ ५५° ९५० ५० 9१०१ कै ११९ कै % 


५ सि) +, क, २* ¢, 
9° *५* ९६० ०० ०00 


% कुछ करने, पाने व सीखने को ललक हमें सफलता 
* की ओर ले जाती है। यदि मन में कुछ चाह न होगी, तो 
«& कुछ करने, पाने की इच्छा भी न होगी। जीवन तभी 
५ सजीव व सुंदर दीखता है, जब मन में कुछ करने का 
< जोश व जुनून होता है। यदि ऐसा न हो, तो लगता है कि 
* केवल जीवन को ढोया जा रहा है, इसका सार्थक उपयोग 
% नहीं हो पा रहा है। कुछ ऐसी महत्त्वपूर्ण बातें हैं, जो हमें 
न केवल सफल व्यक्ति बनाती हैं, बल्कि जीबन के 
% सार्थक होने का एहसास भी दिलाती हैं। 
% "लक्ष्य का निर्धारण--सबसे पहले यह तय करना 
* जरूरी होता है कि हमें क्या करना है? और इसका 
५, निर्धारण हमें अपनी खुशी से करना चाहिए, तभी हम 
अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तन-मन से प्रयास 
< कर सकेंगे। लक्ष्य को भेदना, लक्ष्य को पाना आसान 
% नहीं होता, मार्ग में कई तरह के अवरोध आते हैं, समस्याओं 
और तरह-तरह की चुनौतियों से सामना होता है, इन सब 
< से जूझने पर कार्य में मन को रमाने पर ही लक्ष्य तक 
१ पहुँचा जा सकता है। 
% नया करने और सीखने की लगन--व्यक्ति की 
% उप्र चाहे जो भी हो, उसे सदैव अपने मन में कुछ नया 
* सीखने की ललक रखनी चाहिए। कई लोग यह सोचने 
* लगते हैं कि बहुत सीख लिया, अब और सीखकर 
* क्या करना है। व्यक्ति को इस तरह को सोच उसके 
अंदर आगे बढ़ने की ललक को रोक देती है। चूँकि 
* सीखने को कोई उम्र नहीं होती और न ज्ञान की कोई 
सीमा होती है। इसलिए सीखने की उम्र पर कोई सीमा 
% निर्धारित नहीं करनी चाहिए और ज्ञान को प्यास हमेशा 
* रखनी चाहिए। 
% सकारात्मक सोच--जीवन में आगे बढ़ने और 
% सफल होने में सकारात्मक सोच की अहम भूमिका होती 
* है। जब व्यक्ति की सोच सकारात्मक होती है, तो वह 
* सरलता से आगे बढ़ पाता है; क्योंकि इस राह में अनेक 
* ऐसे पड़ाव आते हैं, जहाँ पर बुरे अनुभव मिलते हैं, जो 
५% मन को हतोत्साहित करते हैं; लेकिन सकारात्मक सोच 
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मन के हतोत्साह को उत्साह में सरलता से बदल देती है 
इसलिए सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए | 
योजनाओं का निर्धारण--योजनाए हमें लक्ष्य तक 


पहुँचने का मार्ग बताती हैं, जिन पर चलकर हम अपनी * 


मंजिल को ओर बढ़ते हैं। इसलिए इनके निर्धारण में 
बहुत सावधानी बरतनी चाहिए; क्योंकि यदि योजनाए, 
विफल होती हैं तो हम अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। 
योजनाओं का निर्धारण जितना जरूरी होता है, उतना ही 
जरूरी यह भी होता है कि हम योजना के अनुरूप सही 
गति से आगे बढ़ते रहें। इसलिए योजनाएँ हमारी कार्यक्षमता 
के अनुरूप ऐसी होनी चाहिए, जिन पर हम सुगमतापूर्वक 
चल सकें। 

अनवरत प्रयास--प्रयास हम सभी के पास एक 
ऐसा हथियार होता है, जिसके माध्यम से हम कभी पीछे 
नहीं हटते, हार नहीं मानते और अंतत: इसके सहारे हम 


अपनी मंजिल को पा लेते हैं। प्रयास करने में हर्ज ही क्या * 


है, एक कोशिश तो की जा सकती है। इसलिए निराश 
होकर प्रयास करना छोड़ना नहीं चाहिए। प्रयास और 
परिश्रम, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और सफलता को 
राह में इनका कोई विकल्प नहीं है। 

आलोचनाओं से सामना-आलोचनाएँ व्यक्ति के 
मन को विचलित कर सकती हैं, लेकिन इनसे घबराना 
नहीं चाहिए; क्योंकि ये हमें सँभलकर चलना सिखाती 
हैं। यह जरूरी नहीं कि हमें अपने कार्यों से सदैव प्रशंसा 
ही मिले। कभी-कभी हम ऐसा काम भी कर जाते हैं 


जिसके कांरण हमें आलोचना सहनी पड़ती है। आलोचनाए | 


एक तरह से हमें सजग करती हैं कि कहीं हमसे कुछ 
गलतियाँ हो रही हैं । इसलिए हमें आलोचनाओं से सीखने 
व इन्हें सहने की आदत भी डालनी चाहिए। 

बनाए रखें सहजता-सबसे जरूरी है कि हम 
सहजता को जीवन में बनाए रखें। हम सभी के जीवन में 
अनेक तरह के उतार-चढ़ाव आते हैं। इसलिए हमें न तो 
इनसे घबराना चाहिए और न ही इन्हें अपने मन में बसाना 
चाहिए। सफलता का कोई मापदंड नहीं है, इसे तो हम 
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* उन्हें शरीर की वृद्धि व विकास के लिए अधिक निद्रा 
< व अधिक ऊर्जा नहीं चाहिए। हा, किसी भी व्यक्ति को 

* यदि उसको आयु के अनुसार उचित व आवश्यक 
& निद्रा न मिले तो चिकित्सक उसे अनिद्रा का रोगी 
# मानते हैं और उसके लिए चिकित्सकीय उपचार को 
% आवश्यक समझते हैं। 
% निद्रा का ज्ञान आध्यात्मिक हो या वैज्ञानिक, दोनों ही 
५, दृष्टि से निद्रा जीवन को पोषण करने वाली शक्ति है। 
५ जगत व जीवन के पालनहार भगवान विष्णु हैं। इसलिए 

स्वभावतः निद्रा उन्हीं भगवान विष्णु की शक्ति है। इसी 
% सत्य को आदिशक्ति को लीलाकथा के अगले प्रकरण में 
% स्पष्ट किया गया है- 
% निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः ॥ १/१/७१ ॥ 
ग अर्थ= जो तेजस्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम 
% शक्ति हैं। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा 
% स्तुति करने लगे। 
* भक्त कवि का काव्यानुवाद- 
* करने लगे वहाँ वे उसकी, विनती लगा ध्यान में चित्त। 
* जाग पड़े हरि उनका था बस, उस क्षण केवल यही निमित्त॥ 
* आदिशक्ति को लीलाकथा के इस श्लोक मंत्र में 
< भगवान की निद्रा की महिमा का स्तवन है। निद्रा श्रीहरि 
< की शक्ति होने के साथ उनकी ही भाति जीवों का रक्षण 
% व पोषण करती है। निद्रा का वास रात्रि में है और रात्रि 
% का निद्रा में। इन दोनों का परस्पर गहन संबंध है। दोनों 
# को एकदूसरे के परिचय व पर्याय के रूप में भी अनुभव 
किया जा सकता है। जिसे यह अनुभूति थोड़े समय के 

* लिए भी हो सकी, वह भी अनायास ही अनेकों संकटों 
* को पार कर जाता है। हाँ, उस पर रात्रि व निद्रा की 


® 


% अनुकंपा यदि हुई हो। इसको महिमा को स्पष्ट करती 


% एक विचित्र पुराणकथा है। 
* यह कथा धनेश्वर ब्राह्मण की है। धनेश्वर ब्राह्मण ने 
* अपने जीवन में अनेकों दुष्कर्म किए थे। वह व्यापारी 
4. था। इसी व्यापार के सिलसिले में वह महिष्मती नगर की 
% ओर जा रहा था। राह चलते हुए बह सोच रहा था--'' मैने 
$ जीवनपर्यंत पाप ही पाप किए हैं-रस, कंबल व कपड़े 
के व्यापार से ही जीविका चलाई । मदिरापान, वेश्यागमन 
* मिथ्या भाषण में में सबसे आगे रहा।'' अवंतीपुरी का 
निवासी यह धनेश्वर ब्राह्मण इसी तरह को कई बातों को 
* सोचता हुआ अपने पथ पर बढ़ रहा था। महिष्मती जाने 
के पीछे उसका उद्देश्य व्यापार ही था। अपनी चिंता व 


° र + ® 


ब यमदूतों ने उनको चरणवंदना को। “रात्रि व अपने $, 
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चिंतन को उलझनों में वह आखिरकार महिष्मती पहुँच % 
गया। परम पवित्र भगवती नर्मदा की स्वच्छ तरंगें महिष्मती % 
को प्राचीर चूमकर उसको शोभा बढ़ा रही थीं। ऐसा लग % 
रहा था कि अमरकंटक पर्वत पर तप करने के बाद सभी % 
सिद्धियों ने महिष्मती में ही निवास करने की ठान ली % 
हो। इस तीर्थ में कहीं वेदमंत्रों का उच्चारण हो रहा था, & 
कहीं बड़े-बड़े यज्ञ हो रहे थे। कहीं पर पुराणकथा चल $. 
रही थी। है 

संयोगवश उस दिन शिवरात्रि थी, जिसे अध्यात्मशास्त्र % 
में महारात्रि भी कहा गया है। उस पावन रात्रि में शिव % 
मंदिरों में अभिषेक, पूजन, अर्चन का क्रम चल रहा था। % 
धनेश्वर को यह सब देखकर बड़ा विचित्र अनुभव हुआ। ६ 
उसने कभी भी इस तरह के कार्य नहीं किए थे। फिर भी % 
यह सब देखकर उसे विलक्षण शांति का अनुभव हुआ। % 
अपनी इसी अनुभूति के साथ वह एक शिव मंदिर के % 
पास सो गया। जहाँ उसे एक काले नाग ने काट लिया। # 
अनेकों लोग इकट्ठे हो गए। शिव-अभिषेक कर रहे % 
कुछ लोगों ने उसको चेतना लौटाने के लिए अभिषेक % 
का जल उसके मुख पर छींटा, पर उसके शरीर में प्राण % 
का संचार न हो सका। ५ 

मृत्यु हो जाने पर यमदूत उसे संयमिनीपुरी ले गए। % 
वहाँ चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा पढ़ते हुए यमराज % 
से कहा--'इसने धरती पर कोई भी शुभकर्म नहीं किया % 
है, यह महान पापी है।'' चित्रगुप्त के यह कहने पर % 
यमराज ने उसे कुंभीपाक नरक में खौलते तेल के & 
कड़ाहे में डालने का आदेश दिया, परंतु आश्चर्य ! धनेश्वर & 
के गिरते ही. तेल ठंढा हो गया। “संयमिनीपुरी में यह & 
पहली आश्चर्यजनक घटना है महाराज ]''--चित्रगुप्त व % 
यमदूतों ने विस्मित दृष्टि से यमराज की ओर देखते १, 
हुए कहा। है 

“इसमें आश्चर्य करने को कोई आवश्यकता नहीं % 
है। धनेश्वर ने पावन तीर्थ अमरकंटक में शिवरात्रि व्यतीत % 
की है। यही नहीं उसने निद्रा में भगवान शिव का चिंतन % 
करते हुए प्राण त्यागे हैं। अभिषेक, पूजन, कथा-वार्ता, छ 
स्वयं के दूषित कर्मों के प्रति प्रायश्चित का भाव होने के % 
कारण इसका.मन पवित्र है।'--यह कहते हुए और % 
वीणा बजाते हुए वहाँ देवर्षि नारद आ गए। यम, चित्रगुप्त % 


जीवन को अंतिम निद्रा को संवार लेने के कारण अब ४ 
धनेश्वर यक्षयोनि पाने का अधिकारी हो गया है।'' उसके % 
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आदिशक्ति की लीलाकथा में जीवन के सत्य व 
सिद्धांत का बोध है । यों तो जीवन सभी जीते हैं । मनुष्य, 
पशु-पक्षी, कीट-पतंगे यहाँ तक कि वृक्ष-वनस्पति, 
सभी किसी न किसी तरह अपने-अपने जीवन का 
परिचय देते हैं। इन्हें देखकर इनमें जीवन के लक्षणों 
को पहचान कर प्रमाणित होता है कि ये जीवित हैं 
परंतु जीवन जीवित होने से कुछ ज्यादा है। यह परिचय 
इसकी पहचान केवल मनुष्य में मिलती है। मनुष्य में 
जीवन-जीने की कला प्रकट होती है। जीवन के सौंदर्य 
का श्रृंगार होता है। जीवनसंगीत के सातों सुर अपनी 
% मोहक धुन बिखेरते हैं। जीवन के सातों रंग अपनी 
» संपूर्ण छटा यदि कहीं बिखेरते हैं तो केवल मानव 
* जीवन में। मनुष्य में जागरण अर्थपूर्ण है तो शयन भी। 
* यदि जागरण में आदिशक्ति जगन्माता की अभिव्यक्ति है 
< तो शयन भी उन्हीं को सुहानी गोद है। यहाँ जीवन को 

विश्राम मिलता है, उसे पोषण प्राप्त होता है और नई 
* चेतना की उर्वरता मिलती है। 
% आदिशक्ति की लीलाकथा की पिछली कड़ी में इस 
सच को सुस्पष्ट करते हुए कहा गया था कि निद्रा जगन्माता 
का स्वरूप है। वह श्रीहरि की चेतनाशक्ति है । पुराणकथाओं 
के अनेकों प्रसंग कहते हैं कि विष्णु जगत के पालनहार 
हैं। संपूर्ण जगत उनके ही संरक्षण में पोषित होता है। 
जगत के संरक्षण व पालन में जब कोई बाधा-विरोध 
» अवरोध या व्यतिरेक उत्पन्न होता है तो वे स्वयं उसे 
समाप्त करते हैं। ऐसे ही अवरोध मधु-कैटभ के रूप में 
प्रकट हुए। पिछली कथाकड़ी में यह कहा गया था कि 
ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों 
में निवास करने वाली योगनिद्रा का स्तवन आरंभ किया, 
जो इस विश्व को अधीश्वरी, जगत को धारण करने 
वाली, संसार का पालन करने वाली और संहार करने 
वाली हैं । 

इन भगवती निद्रा का परिचय सभी से है। सभी जीव 
किसी न किसी तरह, किसी न किसी समय शयन करते 
हैं। यह शयन उन्हें विश्रांति देता है, उनकी थकान दूर 
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करके उनमें नवचेतना का संचार करता है । इस सामान्य 
परिचय के साथ मनुष्य अपने जीवन में निद्रा का विशिष्ट 
परिचय पाने की कला व सामर्थ्य भी अर्जित कर सकता 
है। प्राचीन वैदिक आध्यात्मिक ज्ञान हो अथवा आधुनिक 
चिकित्सकीय विज्ञान, निद्रा की महिमा का स्तवन सभी 
करते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान में निद्रा के कई रूप मिलते 
हैं। मोहनिद्रा, स्वप्नयुक्त निद्रा, सामान्य निद्रा, सुषुप्ति 
वाली निद्रा एवं योगनिद्रा। मोहनिद्रा में व्यक्ति जगते 
हुए सोता है। उसकी आसक्तियाँ, उसके सांसारिक 
तादात्म्य, उसे मोहनिशा व मोहनिद्रा में जकड़े रहते हैँ। 
स्वप्नयुक्त निद्रा में व्यक्ति भले-बुरे सपने देखते हुए 
सोता है। चित्त में, चिंतन में व चेतना में परिष्कृति हो 
तो स्वप्नों के माध्यम से भविष्य की आहटें व अन्य 
लोकों के दृश्य भी दिखाई देने लगते हैं । सुषुप्ति वाली 
निद्रा में होता है-प्रगाढ़ शयन । इसमें व्यक्ति को थकान 
मिटती है और वह नवीन ऊर्जा व नई चेतना प्राप्त 
करता है। योगनिद्रा, निद्रा का आध्यात्मिक रूपांतरण 


है। इसमें जागरण की भाँति जाग्रति एवं सुषुप्ति की « 


भाँति विश्रांति रहती है। इस अवस्था में आध्यात्मिक 
बोध के आयाम खुलते हैं । 

निद्रा के आध्यात्मिक ज्ञान की भाँति आधुनिक 
चिकित्सा विज्ञान भी निद्रा के महत्त्व को समझता है। 
आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का मानना है कि स्वस्थ 
जीवन के लिए प्रगाढ़ निद्रा की आवश्यकता है। उनके 
अनुसार निद्रा अवस्था में शरीर के टूटे हुए ऊतकों को 
मरम्मत होती है। शरीर को ऊर्जा मिलती है, जो शरीर के 
विकास में सहायता करती है। इसलिए चिकित्सा विज्ञान 
के अनुसार छोटे बच्चों के लिए १० से १२ घंटे की निद्रा 
आवश्यक है; क्योंकि उनके शरीर की वृद्धि एवं विकास 
के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए। युवाओं के लिए ६ से ८ 
घंटे की निद्रा आवश्यक है। इससे उनके शरीर को 
स्फूर्ति व मन को ताजगी मिलती है। साथ ही जीवन को 
आवश्यक पोषण भी मिल जाता है। हाँ, वृद्धों का कार्य 
अवश्य ४ से ५ घंटे को नींद में चल जाता है; क्योंकि 
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५, संसार में कई तरह के लोग हैं, इनमें आपस में 
सहमति हो, ऐसा होना कठिन है। बात-बात पर बहस 

५ होती है, सहमति-असहमति प्रकट की जाती है और 

* लोग इनमें उलझकर अपने लक्ष्य से ही दूर भटक जाते 

% हैं, लेकिन जो समझदार होते हैं, इनमें नहीं उलझते और 

५ इनसे बचकर किसी तरह आगे निकल जाते हैं और जो 

» इसे नहीं समझते, वे तर्क-वितर्क में ही फँसे रहते हैं। 
दूसरों को अपनी बातें समझाने में लगे रहते हैं और अपना 
बहुत सारा कीमती समय इसी में लगा देते हैं। 

% एक बार अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने 
एक सैनिक अफसर को किसी सहयोगी व्यक्ति के साथ 
उग्र विवाद में उलझते देखा, तो उसे सख्ती से डॉटा। 
उनका कहना था--''कोई भी व्यक्ति जो अपनी क्षमता 

< को पूरा विस्तार देने के लिए प्रतिबद्ध है, उसके पास 

% व्यक्तिगत कलह के लिए समय नहीं होना चाहिए। 

% चाहे इसके लिए उसे अपने सामान्य या निजी अधिकारों 
को त्यागना ही क्यों न पड़े।'' लेकिन कोई भी अपने 

५, छोटे-से-छोटे अधिकार का भरपूर उपयोग करना चाहता 

% है, उसे त्यागना नहीं चाहता, इसलिए विवादों में पड़ 

% जाता है। 

% हम जो भी निर्णय लेते हैं या जो भी चाहते हैं, उससे 

% सभी सहमत नहीं होते हैं, और यह असहमति कभी- 
कभी या अक्सर आपस में कलह का कारण बन जाती 

% हे। बात थोड़ी-सी होती है, लेकिन समझदारी के अभाव 

५ में वह बहुत विकृत रूप में उभरकर सामने आती है। 

» इससे न केवल समय की बरबादी होती है, बल्कि इससे 

५% आस-पास का वातावरण भी नकारात्मक तत्त्वों से भर 

# जाता है। 

# हमारी आपस की असहमति कलह-क्लेश में न 

* बदले, इसके लिए अमेरिकी चिंतक डेल कारनेगी ने 
अपने लेख "बिट्स एंड पीसेज' में बहुत अच्छे सुझाव 

५, दिए हैं । इसमें सबसे पहली बात है कि (१) मतभेदों का 

% स्वागत करें; क्योंकि शायद ये आपको गंभीर गलतियाँ 

% करने से बचा लें। (२) अपनी पहली प्रतिक्रिया पर शांत 
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भाव से मनन करें। (३) क्रोध पर काबू रखें। पहले धैर्य 
के साथ दूसरे पक्ष की बात सुनें। (४) परस्पर समझदारी ४ 
के सेतु बनाने का प्रयत्न करें। (५) संमझौते के बिंदुओं £ 
को खोजें। (६) वह क्षेत्र जहाँ एकमत हुआ जा सकता * 
है, उसे पूरा अवसर दें। इसके साथ ही उनका यह % 
भी सुझाव है कि (७) ईमानदारी से अपनी गलती % 
स्वीकार करें और क्षमा माँगें। ऐसा करने से लोगों की 
असहमतियाँ उग्र रूप धारण नहीं कर पाएंगी और कलह & 
नहीं होगी। Re 
असहमति होते हुए भी सहमति के बिंदुओं को & 
खोजना, कलह को न होने देने का सबसे अच्छा तरीका % 
है। इसलिए वह बीच का रास्ता तलाश करना चाहिए, % 
जिसमें लोगों को सहमति हो। लेकिन ऐसा तभी करना % 
चाहिए, जब सभी के साथ मिलकर, सभी को साथ % 
लेकर कोई कार्य करना हो या सामूहिक रूप से कोई % 
निर्णय लेना हो। जब लिए जाने वाले निर्णय या किए % 
जाने वाले कार्य स्वयं की प्रगति से जुड़े हों, तब सभी की % 
सहमति को अपनी सहमति से जोड़ना जरूरी नहीं होता, ९. 
ऐसे समय में किसी समझदार व्यक्ति से परामर्श करना दै, 
ही उचित होता है, न कि अपने लिए गए निर्णय से सभी + 
को सहमत करना। क 
जीवन में वही आगे बढ़ सकता है, जो अपने लक्ष्य % 
की ओर स्पष्ट हो। अपनी राह में आने वाले तर्क-कुतर्क % 
के काँटों से बचकर जो आगे निकल जाता है, वही लंबे % 
रास्ते तय कर पाता है अन्यथा इन काँटों का चुभना % 
स्वाभाविक है और इन्हें निकालने में ही उपयुक्त समय व % 
अवसरों का निकल जाना और इन्हें गॅवाना होता है। $ 
एक समय की बात है जब हिमालय के पहाड़ी गाँव $ 
में एक बूढ़ा रहता था। उसके घर के सामने दो बड़े पहाड़ % 
थे, जिससे सबको आने-जाने में असुविधा होती थी। $ 
पहाड़ के दूसरी ओर पहुँचने में कई दिन लग जाते थे। % 
एक दिन उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और उनको 
हाथों में फावड़ा थमाकर दृढ़ता से दोनों पहाड़ों को काटकर £ 
उनके बीच रास्ता बनाना शुरू कर दिया। यह देखकर ६ 
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% लिए नरकयातना की आवश्यकता नहीं है । केवल 
% नरकदर्शन से काम चल जाएगा।'' इतना कहकर देवर्षि 
% चले गए। तथ्य को समझकर यमदूतों ने धनेश्वर को 
% तप्तवालुका, अंधतामिस्र, क्रकच, असिवत्रवन, अर्गला, 
% कूटशाल्मली, रक्तपूय और कुंभीपाक का दर्शन कराया। 
% इसके बाद उसने यक्षयोनि पाई। धनेश्वर की यह स्थिति 
% देखकर चित्रगुप्त ने यमराज से कहा-- जो व्यक्ति अपनी 
प्रत्येक रात्रि व रात्रि के निद्रा-क्षणों को भगवत्स्मरण से 
सिंचित करते हैं, निश्चित ही वे मोक्ष के अधिकारी हैं।'' 
इस श्लोक मंत्र में निहित इन दार्शनिक, आध्यात्मिक 


भावों के साथ इसका अपना साधना-विधान है, जो 


+५ 


<» 


हि ॥ साधना-विधान॥ 

% विनियोगः--३% अस्य श्री निद्रा भगवतीं’ इति 
» सप्तशती एक सप्तत मन्त्रस्य श्री मृकण्ड ऋषि 
% श्री महाकाली देवता, णं बीजं, शिवा शक्ति, श्री काली 
% महाविद्या, तमोगुणं, रसना ज्ञानेन्द्रियं, मृदु रसं, कर 
« कर्मेद्धियं, मृदु स्वरं, अग्निस्तत्त्वं, विद्याकला, हीं उत्कीलनं 
% आकर्षिणी मुद्रा, मम ज्ञान भक्ति वैराग्यपूर्वकं 
५. क्षेमस्थैर्यायुरारोग्याभिवृद्ध्यर्थं श्री आदिशक्ति वेदमाता 
५, गायत्री रूपेण श्रीजगदम्बा योगमाया भगवती दुर्गा प्रसाद 
% सिद्ध्यर्थं च नमो युत प्रणव वाग्बीज-स्वबीज-लोम-विलोम- 
५' पुटितोक्त एक सप्तत मंत्र जपे विनियोगः । 


९ ॥ न्यासः॥ 

९ करन्यासः बडङ्गन्यासः 
<* ॐएँ अंगुष्ठाभ्यां नमः हृदयाय नमः 
१ ॐ णं तर्जनीभ्यां नम: शिरसे स्वाहा 
ॐ नमः मध्यमाभ्यां नमः शिखायै वषट्‌ 
< ३ॐएऐंणं नमः अनामिकाभ्यां नमः कवचाय हुम्‌ 


% निद्रां भगवतीं विष्णोः कनिष्ठिकाभ्यां नमः नेत्रत्रयाय वौषद्‌ 
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॥ ध्यानम्‌॥ 
खड्गं चक्रगदेषुचापपरिघाञ्छूलं भुशुण्डीं शिरः 
शङ्खं संदधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम्‌। 
नीलाश्‍्मदझुतिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां 
यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्‌॥ 


॥ मंत्र॥ 
३% ऐं णं नमः 
निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः 
नमो णं ऐं ३०॥ ७१॥ 


९,००० जपात्‌ सिद्धिः-घृत पायस होमः। 

गायत्री महामंत्र जप- ९०,००० गायत्री विधानेन 
दशांश होमः। 

९० माला गायत्री, १ माला सप्तशती मंत्र। इस 
तरह से १० दिन का विधान। तदुपरांत प्रत्येक का 
दशांश हवन। 

आध्यात्मिक फलकश्रुति-निद्रा का आध्यात्मिक 
रूपांतरण । 

लौकिक फलश्रुति-जीवन ऊर्जा की प्राप्ति। 

गायत्री महामंत्र के साथ इस सप्तशती मंत्र को साधना 
क्रमिक रूप से साधक के चित्त पर अपना प्रभाव डालती 


है। इस साधना से निद्रा, द्वार बनती है नई अनुभूतियों 


का। इसकी निरंतरता से चेतना के नए आयाम खुलते हैं। 
निद्रा सहज में ही जीवन का पोषण व रक्षण करने लगती 
है। स्वप्न का भी मर्म बदल जाता है। मात्र दमन की गई 
भावनाएँ व विचारणाएँ स्वप्न का विषय नहीं रहतीं । स्वप्न 
चेतना के उच्च आयामों का झरोखा बन जाता है। ये 
परिवर्तन हालाँकि होते धीरे-धीरे हैं, परंतु होते अवश्य 
हैं। निद्रा साधना का सुगम, सहज, सरल किंतु प्रभावी 


मार्ग है,यह इससे स्पष्ट हो जाता है। जो इस साधना को 


करते हैं, उनके जीवन को निद्रा से संबंधित समस्याएँ, 
अनिद्रा आदि व्याधियाँ, बीमारियाँ समाप्त हो जाती हैं 


$ अतुलां तेजसःप्रभुः करतलकर पृष्ठाभ्यां नमः अस्त्राय फद्‌ और वे योगनिद्रा की उपलब्धि को प्राप्त करते हैं। $ 
विषयट्वीपिनो वीक्ष्य चकिताः शरणार्थिनः । 
वशन्ति झटिति क्रोडन्निरोधेकाग्रयसिद्धये॥ - अष्टावक्र गीता 
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में प्रवेश करता है। 
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* श्रम एक श्रेष्ठ शिक्षक की तरह है, जो हमें निरंतर 
* सिखाता रहता है। किसी भी काम को करने में श्रम 
* लगता है। श्रम का मतलब है शक्तियों व क्षमताओं का 
५ उपयोग। श्रम का एक अर्थ मेहनत करना भी है। श्रम के 
» आगे 'परि' उपसर्ग लगाने से 'परिश्रम' शब्द बनता है। 
मनुष्य जीवन में श्रम का विशेष महत्त्व है। जैसे बिना 
% जल, भोजन और वायु के जीवन असंभव है, उसी प्रकार 
बिना श्रम के जीवन नीरस और शिथिल हो जाता है। श्रम 
£ उस द्वार की तरह है, जिसके खुलने पर चिंता, निराशा 
५, हताशा भाग जाते हैं। श्रम करने से मनुष्य को अपने 
$ जीवन में सार्थकता का एहसास होता है। श्रम के द्वारा ही 
% मनुष्य समृद्ध बनता है और अपनी आजीविका कमा 
* पाता है। जिस तरह मशीनों के कल-पुरजे यदि बेकार 
% रखे रहते हैं, लंबे समय तक नहीं चलते, तो उनमें जंग 
» लग जाती है, उसी तरह जो श्रम का अभ्यास नहीं करते 
५ उनकी प्रतिभा, क्षमता व ताकत भी कुंद पड़ जाती है। 
< किसी भी कार्य को उसकी सफलता तक पहुँचाने 
# के लिए श्रम का सहारा लेना पड़ता है। बिना श्रम के 
$ सफलता प्राप्त करने से मनुष्य सार्थकता का अनुभव 
५' नहीं कर पाता और ऐसी सफलता बेकार होती है। जो 
* श्रम का महत्त्व समझते हैं, वे कभी भी श्रम करने से 
* कतराते नहीं हैं। श्रम के बिना जीवन का आनंद नहीं 
* लिया जा सकता और न ही चैन की नींद मिल सकती है 
% क्योंकि श्रम करने से ही अच्छी भूख लगती है और भूख 
* को तृप्त करने पर अच्छी नींद आती है। श्रम करने से 
* थकान होती है, इसके बाद आराम करने का सुख ही 
कुछ अलग होता है, जिसे मेहनत न करने वाले लोग 
१. समझ नहीं सकते। केवल श्रम करना ही पर्याप्त नहीं 
% होता, उसके साथ आराम करना भी जरूरी होता, जिससे 
% श्रम करने में तीब्रता आती है और श्रम के कारण शरीर में 
& उत्पन्न थकान भी दूर होती है। 


204 


%* इस कथन की सत्यता बताने वाला एक प्रसंग है- 


३ एक नवयुवक और कुछ बुजुर्ग लकड़हारे जंगल में पेड़ 
% काट रहे थे। युवक बहुत मेहनती था। वह बिना रुके 
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लगातार काम कर रहा था। बाकी लकड़हारे कुछ देर 
काम करने के बाद थोड़ी देर सुस्ताते और बात करते थे। 
यह देखकर युवक को लगता था कि वे समय को बरबादी 
कर रहे हैं। जैसे-जैसे दिन बीतता गया, युवक ने यह 
देखा कि बाको लकड़हारे उसकी तुलना में अधिक पेड़ 
काट पा रहे हैं, जबकि वे बीच-बीच में काम रोक भी 
देते हैं। यह देखकर युवक ने और अधिक तेजी से काम 
करना शुरू कर दिया, लेकिन वह अभी भी दूसरों को 
तुलना में कम ही लकड़ी काट पा रहा था। अगले दिन 
उन बुजुर्ग लकड़हारों ने युवक को काम के बीच में 
अपने पास चाय पीने के लिए बुलाया। युवक ने उन्हें यह 
कहकर मना कर दिया कि इससे समय व्यर्थ होगा। 

यह सुनकर एक बूढ़े लकड़हारे ने लड़के से मुस्कराते 
हुए कहा-- तुम लंबे समय से अपनी कुल्हाड़ी में धार 
किए बिना लकड़ी काटने की कोशिश कर रहे हो और 
तुम्हारी सारी मेहनत बेकार जा रही है। कुछ समय बाद 
तुम्हारी सारी शक्ति चुक जाएगी और तुम्हें काम बंद 
करना पड़ेगा।'' तब युवक को यह पता चला कि आराम 
के दौरान बाकी लकड़हारे चाय पीने और गपशप करने 
के साथ अपनी कुल्हाड़ियों पर भी धार करते हैं। वे 
अकलमंद थे और इसी कारण उनकी कुल्हाड़ियाँ बेहतर 
ढंग से लकड़ी काट पा रही थीं। उस बूढ़े लकड़हारे ने 
युवक को सलाह देते हुए कहा-'' हमें अपनी बुद्धि का 
प्रयोग करके अपने कोशल और क्षमता को बढ़ाते रहना 
चाहिए। तभी हमें अपनी पसंद के दूसरे कार्यों को करने 
का समय मिल पाएगा। पर्याप्त विश्राम के बिना कोई भी 
अपना काम कुशलतापूर्वक नहीं कर सकता। कुछ समय 
के लिए काम को रोककर आराम करने से शरीर में 
शक्ति का संचार होता है और अन्य किसी दृष्टिकोण से 
अपने कार्य का आकलन करके रणनीति बनाने का अवसर 
मिलता है।'' " 

इस तरह श्रम तो करना चाहिए, लेकिन उसके साथ 
ऐसे उपाय करने चाहिए, जिनसे हमारी कुशलता व क्षमता 
बढ़े। श्रम तभी कीमती व उपयोगी बनता है, जब उसके 
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गाँव के लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया 
< और कहा कि तुम महामूर्ख हो, इतने बड़े-बड़े पहाड़ों 
% को काटकर रास्ता बनाना, तुम बाप-बेटों के बस से 
बाहर है। कइयों ने कहा कि यह असंभव है, ऐसा भी 
% कहीं हो सकता है? 
% बूढ़े और उसके बेटों पर व्यंग्यबाणों का सिलसिला 
% जारी रहा, सभी लोग उनके विचार और कार्य करने के 
* तरीके से असहमत व असंतुष्ट थे और प्रायः उनको 
हँसी उड़ाते रहते थे, लेकिन बूढ़े ने उन्हें उत्तर दिया- 
% “मेरी मृत्यु के बाद मेरे बेटे यह कार्य जारी रखेंगे। बेटों 
१ के बाद पोते और पोतों के बाद परपोते। इस तरह पीढ़ी- 
* दर-पीढ़ी पहाड़ काटने का सिलसिला जारी रहेगा । हालाँकि 
$ पहाड़ बड़े हैं, लेकिन हमारे हौसलों और मनोबल से 
% अधिक बड़े तो नहीं हो सकते। हम इन्हें निरंतर खोदते हुए 
५, एक-न-एक दिन रास्ता बना ही लेंगे। आने वाली पीढ़िया 
आग्गाम से उस रास्ते से पहाड़ के उस पार जा सर्केंगी।'' 
%* उस बूढ़े की बात सुनकर लोग दंग रह गए कि जिसे 


+ ® 


* रहस्य उनको समझा दिया था। जिस बूढ़े को बात से 
% पहले लोग असहमत थे, वे ही लोग उसके विचार को 
< सराहना करने लगे और उत्साहित होकर पहाड़ काटकर 

रास्ता बनाने में जुट गए। उन सभी के अथक परिश्रम से 
# कुछ महीनों बाद वहाँ एक सुंदर सड़क बन गई और 
% दूसरे शहर तक जाने का मार्ग सुगम हो गया। इसके लिए 
% बूढ़े को अपनी दूसरी पीढ़ी को भी प्रतीक्षा नहीं करनी 
£ पड़ी। यदि वह व्यक्ति पहले ही दूसरे लोगों की बातों में 
* आ जाता और अपना कार्य रोक देता तो पहाड़ को काटकर 
* सड़क बनाने का अद्भुत कार्य कभी सफल नहीं होता। 
दु, हमारे लिए गए निर्णय से शुरुआत में लोग असहमत 
# हो सकते हैं, लेकिन जब उसके अच्छे परिणामों से परिचित 
* होते हैं या हमें सफल होते हुए देखते हैं तो सराहना करते 


+ 
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वे महामूर्ख कह रहे थे, उसने सफलता के मूलमंत्र का 


% BR ARR RR RN 


हुए सहमत भी हो जाते हैं। यदि कार्य की शुरुआत में ही 
हम सभी को सहमत करने में लग जाएंगे तो फिर सभी 
लोगों को मनाना संभव नहीं होगा और कार्य का पूरा होना 
अधूरा रह जाएगा । इसलिए यदि मन में दृढ़ विश्वास है, 
लक्ष्य सकारात्मक है तो जितने लोग सहयोग करें, उन्हीं 
के साथ कार्य में जुट जाना चाहिए। 

युगऋषि परमपूज्य गुरुदेव पं० श्रीराम शर्मा आचार्य 
जी जब अपनी छोटी-सी उम्र (पंद्रह वर्ष) में २४ साल 
के २४ महापुरश्चरण करने को कठिन राह पर चल 


पड़े तो घर वालों ने उनका बहुत विरोध किया। कोई ६ 


भी उनका साथ नहीं देता था, वे अकेले ही अपने 
आत्मविश्वास व अपने गुरुदेव के संरक्षण के सहारे 
कठिन तपस्या को डगर पर चल पड़े। यह कार्य आसान 
नहीं था; क्योंकि उन्हें एकांत में रहकर नहीं, बल्कि घर 
पर रहकर ही तपस्या करनी थी, जहाँ तरह-तरह की 
बातें, विभिन्न तरह के प्रलोभन और मतभेदों को बहुलता 
थी। फिर भी अपने संकल्प में अडिग रहकर पूज्य गुरुदेव 
ने अपनी साधना पूरी को। धीरे-धीरे लोग उनसे जुड़ते 
चले गए और आज उस साधना की नींव तले यह अखिल 
विश्व गायत्री परिवार बन गया है। 

लोगों की सहमति-असहमति तो बनी रहती है, लेकिन 


हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि असहमतियाँ 
हमारे बीच कलह का कारण न बन जाए, कलह-क्लेश 


से जितना बचा जा सके, उतना बचना चाहिए; क्योंकि 
इनसे हमारे अपने लोग हमसे दूर हो जाते हैं। इसलिए 
जितना संभव हो हमें अपने लक्ष्य पर एकाग्र रहते हुए 
कार्य करना चाहिए। जो अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हैं 
निरंतर जुटे रहते हैं, वे इधर-उधर की बातों में समय 
नहीं गॅवाते और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यो से 
असहमत लोग भी समय आने पर न केवल सहमत हो 
जाते हैं, बल्कि उनकी प्रशंसा भी करते हैं । ९ 


से 


४ एक ज्ञानी व्यक्ति से किसी ने प्रश्न किया-- मनुष्य के जीवन में तनाव का 


क्या कारण है ?'' ज्ञानी ने उत्तर दिया-- मित्र! मनुष्य की भावनाओं का दमन उसे 
कुंठित कर देता है। भावनाओं के शोषण से मनुष्य अपने को निस्सहाय अनुभव करता £ 
है और इस प्रकार को संकीर्णता मनुष्य को भावनात्मक रूप से आहत कर देती है और + 
वही उसके जीवन में तनाव का कारण बन जाती है। इसीलिए भावनाओं का संरक्षण 
* और पोषण ही जीवन में सुखी रहने का एकमात्र उपाय है।'' 


® 
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% स्वामी विवेकानंद ध्यानमग्न थे। उन्हें देखकर ऐसा 
प्रतीत हो रहा था कि वे किसी महती अंतर्प्रयोग में विलीन 
* हो गए हों। ब्रह्मवेला के धुँधलके से ही वे इस कक्ष में थे 
थु, और अब तो साझ का धुँधलका भी घिरने लगा था। इस 
* बीच सूर्यदेव भी अपने कितने ही सौम्य व उग्र रूप 
दिखाकर विदा ले चुके थे। आलासिंगा अपने इस वीतरागी 
% संन्यासी को देखने कितनी ही बार इस कक्ष में आ चुके 
% थे। हर बार उन्होंने यही देखा कि उनकी आँखें मुँदी हई 
हैं, देह एकदम शांत, स्थिर एवं निस्पंद है। आलासिंगा 
# को हिम्मत ही नहीं हुई कि वह उस कक्ष में कुछ बोलें 
% अथवा उन्हें ध्यान से उठाने की कोशिश करें। बस, वह 
* इस कक्ष में चुपके से आते और पुनः चुपचाप वापस 
* लौट जाते। ऐसा कई बार हो चुका था। 
५% इस बार जब वह वापस लौटे तो बाहर एक अन्य 
< सज्जन खड़े थे। उन्होंने मुस्कराते हुए आलासिंगा से पूछा- 
१ “क्यों! स्वामी जी अभी तक ध्यान में लीन हैं? बाहर 
% बहुत सारे जिज्ञासु उनके इंतजार में हैं। उनके दर्शन करने 
# एवं अपनी जिज्ञासा को शांत करने आए हुए हैं।'' थोड़ी 
% देर तक वे दोनों एकदूसरे को देखते हुए चुप रहे। फिर वे 
% दोनों एक साथ ही उस कमरे में प्रविष्ट हुए, जहाँ स्वामी 
विवेकानंद ध्यान कर रहे थे। अब तक उस कक्ष में साझ 
* का धुधलका गहरा हो चुका था। जब उन्होंने ध्यान से 
* देखा तो यह अनुभव हुआ कि एक मद्धम प्रकाश स्वामी 
% जी के शरीर से निकल रहा था। उनके नेत्र मुँदे हुए थे 
५ परंतु मुख पर स्वीय प्रकाश की स्पष्ट दीप्ति थी। यह 
% देखकर वे दोनों आश्चर्यचकित रह गए। कुछ भी न बोल 
% सके, बस, शांत कदमों से वापस लौट आए। 
% इसके तकरीबन एक घंटे बाद स्वामी जी अपने 
% गहन ध्यान से बाहर आए और आलासिंगा को देख 
4, मुस्कराए। इस मुस्कराहट में समाधि की गहन दिव्यता 
५, के साथ परम आत्मीयता की भीनी-भीनी सुगंध थी, जो 
% आलासिंगा को रोमांचित किए दे रही थी। आलासिंगा के 
* कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। स्वामी जी ने एक बार 
५% उनको कहा था--““ प्रिय आलासिंगा! बहुत. सारे कार्य 
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ऐसे हैं, जिनकी देख-भाल तुमको ही करनी होगी, नेता 
बनकर नहीं, अपितु सेवक के रूप में। ध्यान रखना नेता 
बनकर सेवा नहीं की जा सकती है। किंचित्‌ मात्र भी 
अधिकार दिखलाने से लोगों में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न 
होकर सब कुछ नष्ट- भ्रष्ट हो जाता-है । दिखावा न करो 
केवल कार्य करो और कार्य भी प्रभु को समर्पित करके 
करो--यही मार्ग है सेवा का।'' 

आलासिंगा स्वामी जी के एक-एक शब्द को हृदय 
में धारण करते जा रहे थे। उन्होंने कहा-- “स्वामी जी! 
हम अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कैसे करें ? क्या आपके 
लिए कोई कर्त्तव्य शेष है?” आलासिंगा की बात को 
सुनकर स्वामी जी का व्यक्तित्व प्रखर हो उठा। उन्होंने १ 
कहा--''कर्त्तव्य तो व्यर्थ का बंधन है। रही बात मेरी % 
तो मैं मुक्त हूँ, मेरै सारे बंधन टूट चुके हैं। इस शरीर % 
का अवसान चाहे कहीं भी क्‍यों न हो, इसकी मुझे 
परवाह नहीं है। मैं भगवान की संतान हूँ और मुझे % 
सत्य की शिक्षा देनी है। जिनसे मुझे इस सत्य की प्राप्ति & 
हुई है, वे ही मेरे लिए पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ तथा शक्तिशाली % 
सहायक भेजेंगे।'' है 

स्वामी जी जब बोलते तो उनकी देह से हलके नीले % 
रंग की विद्युत लहरें निकलती थीं और उन्हें सुनने वालों % 
को कभी हलके तो कभी तीव्र झटके अनुभव होते थे। १ 
आलासिंगा इस दिव्य अनुभव के प्रत्यक्ष साक्षी थे। स्वामी % 
जी ने अपनी आग्नेय वाणी से आगे कहना शुरू कियां-- ९ 
' “वत्स! मेरे बारे में सिर्फ इतना ही ज्ञान रखना कि मैं % 
किसी के कथनानुसार नहीं चलूँगा। मेरे जीवन का क्या % 
त्रत है, यह मैं स्वयं जानता हूँ। मैं एक ऐसे स्वभाव का + 
व्यक्ति हँ कि मुझे पहचानना तुम लोगों के लिए अभी # 
संभव नहीं है। मुझे अपने पीछे एक ऐसी शक्ति दिखाई दे + 
रही है, जो कि मनुष्य, देवता या शैतान की शक्तियों से % 
कहीं अधिक सामर्थ्यशाली है। मुझे किसी की सहायता £ 
नहीं चाहिए, जीवन भर मैं ही दूसरों की सहायता करता £ 
रहा हूँ। ऐसे व्यक्तियों का दर्शन तो अभी मुझे नहीं मिला % 
है, जिनसे मुझे कोई सहायता प्राप्त हुई हो। '' + 
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< साथ कुशलता व अनुभव का योग होता है। काम तो कोई 
< भी कर सकता है, लेकिन कुशल हाथों के माध्यम से 
* किया गया कार्य सुंदर व सराहनीय होता है । यह कुशलता 
$ ऐसे ही हाथों में नहीं आती है, वरन इसके लिए कठिन 
% परिश्रम करना पड़ता है और कार्य के दौरान होने वाली 
% गलतियों को दूर करना पड़ता है। जब यह कार्य लंबे 
% समय तक किया जाता है, तब कहीं जाकर कुशलता की 
% योग्यता अर्जित होती है। 
१, इस संसार में जिन चीजों से हम चमत्कृत होते हैं, वे 
वास्तव में मानव के हाथों व मस्तिष्क के श्रम के ही 
% अद्भुत चमत्कार हैं। उनमें श्रम का सौंदर्य है। श्रम ही 
प्रगति का चिह्न है। इस संदर्भ में प्रसिद्ध दार्शनिक बफून 
* का कहना था कि 'प्रतिभाशाली व्यक्तियों की प्रतिभा का 
$ मूलमंत्र उनके श्रम में है।' वास्तव में जो व्यक्ति धैर्य के 
% साथ निरीक्षण करने की बुद्धि विकसित कर लेता है 
% वह्लै अच्छा श्रम कर पाता है। जिस वस्तु को हम मूल्यवान 
< समझते हैं, उसकी प्राप्ति का रास्ता श्रम है, श्रम के बिना 
उसकी प्राप्ति असंभव है। यदि महान लोगों का जीवन 
< देखा जाए तो पता चलता है कि उन्होंने जिस कार्य को 
* पकड़ा, लगातार उसी को लेकर आगे बढ़ते गए। उनमें 
५ जन्मजात प्रतिभा, बुद्धि की तीव्रता रही होगी, लेकिन 
उनमें असली गुण था उनका परिश्रम। एक यूनानी विद्वान 
का कथन है-- जो काम से जी-चुराता है, वह चोर-डाकू 
% है। श्रम करने वाले अपराधी नहीं होते। श्रमशक्ति मानव को 
% अनुभव देती और उसे अध्यवसायी बनाती है।' 
अर्थशास्त्र के जनक चाणक्य का कहना है--' परिश्रम 
* वह चाबी है, जो किस्मत का दरवाजा खोल देती है। 
किसी विद्वान ने कहा है कि कठिन परिश्रम कीजिए और 
पसीने का आनंद उठाइए। यह सफलता की गारंटी तो 


+ « 


नहीं देता, लेकिन इसके बिना सफलता का कोई योग 
ही नहीं है। 
युग निर्माण मिशन के प्रणेता परमपूज्य गुरुदेव ने 


जब स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं को शांतिकुंज में प्रशिक्षण + 


देना आरंभ किया तो एक बात खासतौर से उन्हें समझाई 
कि अपने चौबीस घंटे में से आजीविका के लिए आठ 
घंटे पर्याप्त हैं, पाँच घंटे घरेलू काम-काज के लिए और 


सात घंटे विश्राम के लिए जरूरी हैं, इसके अलावा शेष * 


बचे हुए ४ घंटे उनकी योग्यता व कौशल के विकास के 
लिए हैं। इस तरह उन्होंने कार्यकर्ताओं को यह सीख दी 
कि श्रम, विश्राम के साथ योग्यता व कोशल का विकास 
भी बहुत जरूरी है और हमारे भावी जीवन के लिए 
उपयोगी है। कार्य तो कोई भी कर सकता है, लेकिन 
कुशल हाथों के द्वारा किए गए कार्य की बात ही कुछ 
अलग होती है। इसलिए श्रम की सार्थकता तभी है, जब 
वह कुशलता के साथ किया जाए और यह कुशलता 
तभी अर्जित होती है, जब समझ-बूझ के साथ, बुद्धि के 
योग के साथ श्रम किया जाता है। 


निश्चित रूप से परिश्रमी व्यक्ति ही सुखी, समृद्ध व * 


संतोषी होता है। यदि अपने श्रम का सही नियोजन कर 
लिया जाए तो जीवन जीने का असली आनंद लिया जा 
सकता है। श्रम हमारी एक तरह की शक्ति है, जिसे हम 


अपनी योग्यता को निखारने में, प्रतिभा विकसित करने « 


में, आजीविका कमाने में नियोजित करते हैं और इसके 
बदले में बहुत कुछ पाते हैं। मनुष्य जीवन में यदि श्रमं 
को अवहेलना की गई तो रुग्णता व विकारों के अलावा 
कुछ न मिलेगा। इसलिए श्रम देवता की शरण में सभी 
को जाना चाहिए और नियमित रूप से अपनी समझ-बूझ 
के साथ परिश्रम करना चाहिए। दुर 
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इक्कोसवीं सदी की संपूर्ण व्यवस्था एकता और समता के सिद्धांतों पर £ 
* आधारित होगी। हर क्षेत्र में, हर प्रसंग में, उन्ही का बोलबाला दृष्टिगोचर होगा। * 


$ इस भवितव्यता के अनुरूप हम अभी से धीमी-धीमी तैयारियां शुरू कर लें तो £ 
£ यह अपने हित में होगा। ब्रह्ममुहूर्त में जागकर नित्यकर्म से निबट लेने वाले £ 
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+ व्यक्ति सूर्योदय होते ही अपने क्रियाकलापों में जुट जाते हैं; जबकि दिन चढ़े तक 
‡ सोते रहने वाले कितने ही कामों में पिछड़ जाते हैं। 


—परमपूज्य गुरुदेव { 
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* जीवेम शरदः शतम्‌' उक्ति के माध्यम से आयुर्वेद में 
% सौ वर्ष पर्यंत तक स्वस्थ जीवन की कामना की गई है 
४ लेकिन आजकल की जीवनशैली में ऐसा हो. पाना एक 
% कल्पना की तरह है। आज के समय में यदि कोई व्यक्ति 
सौ वर्ष या उससे अधिक जी लेता है तो उसे आश्चर्य को 
» दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन पहले के समय में ऐसा होना 
सामान्य बात थी। इसका कारण व्यक्ति को जीवनशैली 
% खान-पान व वातावरण था, जो उसके शरीर को स्वस्थ 
% सुदृढ़ व निरोगी रखने में मदद करता था। आज हमारा 
* वातावरण प्रदूषित है, वायु में हानिकारक तत्त्व घुल-मिल 
* गए हैं, जल में हानिकारक बैक्टीरिया-वायरस हैं, खाने 
* वाले अन्न में कीटनाशक जैसे विषैले पदार्थों की निम्न 
* मात्रा मिश्रित है। इस तरह हम जो ग्रहण कर रहे हैं, वह 
हमारी जीवनीशक्ति को कमजोर कर रहा है। ऐसे न जाने 
५ कितने कारण हैं, जो हमारी आयु को क्षीण करने व शरीर 
% को रुग्ण बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। 
% आजकल यदि देखा जाए तो ४५ या ५० वर्ष की उम्र से 
* व्यक्ति के शरीर में बुढ़ापे के लक्षण दीखने लगते हैं और 
% शरीर में किसी न किसी तरह को बीमारी की शुरुआत हो 
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बीच किसी बीमारी के कारण हो जाती है, इसमें सबसे 
& प्रमुख--हार्टअटैक या हृदयाघात है। यदि स्वस्थ व लंबा 
९, जीवन जीना है तो जीने के तौर-तरीके भी सीखने होंगे। 
% एक बार चीन के बीजिंग शहर के एक सौवषीय वृद्ध 
% से पूछा गया-''आपकी लंबी उम्र का रहस्य क्या है?'' 
* वृद्ध ने जवाब दिया--'' मेरे जीवन में तीन बातें हैं, जिनकी 
» वजह से मैं लंबी. आयु पा सका। एक तो मैं अपने दिमाग 
* में कभी उत्तेजनात्मक विचार नहीं भरता, सिर्फ ऐसे विचारों 


0, ८+ 
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को पोषण देता हूँ, जो मेरे दिल और दिमाग को शांत रखें। 


% दूसरी बात यह कि में आलस्य को बढ़ाने वाला, उत्तेजित 
५, करने वाला भोजन नहीं लेता और न ही अनावश्यक भोजन 

लेता हूँ तीसरी बात यह कि में गहरा श्वास लेता हूँ। नाभि 
५ तक श्वास भरकर फिर छोड़ता हूं, अधूरा श्वास कभी 
* नहीं लेता।'' 


प्रम शा रट शत 0 


$ जाती है। देश में ज्यादातर लोगों की मृत्यु ६० से ७० साल के 
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निश्चित रूप से उस वृद्ध व्यक्ति की ये तीन बातें % 

हम सभी के लिए उपयोगी हैं। यदि देखा जाए तो हम ९ 
सभी इन तीनों के विपरीत बातों को ही अपनाए हुए हैं, % 
जैसे-(१) हम नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं, % 
उन्हें प्रश्रय देते हैं और तनाव से भरे रहते हैं। (२) मन ९, 
को उत्तेजित करने वाले चटपटे, तले-भुने भोजन को % 
ही पसंद करते हैं और इनका सेवन करने में किसी % 
तरह का परहेज नहीं बरतते। पीजा, बर्गर, चाउमीन, « 
मैगी, स्नेक्स, स्ट्रीट फूड आदि इसी श्रेणी में आते हैं। & 
हमारे खाने के समय व भोजन को मात्रा पर भी हमारा % 
कोई नियंत्रण नहीं होता, जिसके कारण शरीर में स्फूर्ति. % 
नहीं; बल्कि .आलस्य ही रहता है। (३) यदि ध्यान से १ 
देखा जाए तो पता चलता है कि हम जल्दी-जल्दी व % 
उथले श्वास लेते हैं। गहरे व लंबे श्वास लेने का हमें % 
कोई अभ्यासं नहीं है। थु 
इस तरह. से यह पता चलता है कि स्वस्थ व लंबे % 
जीवन के लिएं जिनं बातों का पालन करना चाहिए, उनमें % 
से हम किसी को भी नहीं अपना पा रहे हैं और असमय % 
ही रुग्णता का शिकार हो रहे हैं। आजकल छोटे बच्चों से & 
लेकर बड़े बुजुर्गों तक के शरीर में किसी न किसी तरह $ 
का रोग आसानी से प्रवेश कर जाता है; जबकि देश में % 
इतने सारे चिकित्सालय हैं, कई तरह की सुविधाएँ हैं, % 
फिर भी शरीर लंबे समय तक स्वस्थ नहीं रह पाता। ४ 
मनुष्य जीवन की खास बात यह है कि परमात्मा ने % 
हमें एक निश्चित समय को आयु ही प्रदान की है और % 
यह हमारे श्वासों की गिनती पर निर्धारित है। यदि हम % 
जल्दी-जल्दी व उथले ढंग से श्वास लेने के अभ्यस्त % 
हैं; तो हम स्वतः ही रुग्णता को निमंत्रण देते हैं व % 
जीवन को कम करते हैं; क्योंकि उथली साँसें हमारे +, 
फेफड़ों के अंदरूनी हिस्सों तक नहीं पहुँच पातीं और % 
इसके कारण बीमारियाँ पनपती हैं। चिकित्सकों के % 
अनुसार, ज्यादांतर लोग इस रहस्य को नहीं जानते कि £ 
साँस किस तरह से लेनी चाहिए। वे पूरी साँस ही नहीं % 


लेते। पूरी सॉस लेने से फेफड़ों और शरीर के अंदरूनी % 
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4 स्वामी जी कह रहे थे-'' जिनके मन में साहस तथा 
* हृदय में प्रेम है, वही मेरे साथी बनें, मुझे और किसी की 
आवश्यकता नहीं है। जगन्माता की कृपा से मैं अकेला 
% ही एक लाख के बराबर हू तथा स्वयं ही बीस लाख बन 
जाऊँगा। मुझे जगत में एक विशिष्ट उद्देश्य को पूर्ण कर 
% के जाना होगा। मैं अकेला ही उस कार्य को परिणत 
४ करूँगा। किसी ने मेरी सहायता की या नहीं की, इसकी 
मुझे कोई चिंता नहीं है।'' 
स्वामी जी बोल रहे थे--“'वत्स! जीवन मिथ्या है 
मृत्यु भ्रम है। परमात्मा का ही अस्तित्व है, शेष किसी 
< का नहीं । मार्ग लंबा है, समय थोड़ा है, संध्या हो रही है। 
मुझे शीघ्र अपने घर, अपने परमात्मा के पास जाना है। 
# तुम यह समझते हो कि मुझे कार्य करना है, तब यह 
% तुम्हारी भूल है। इस जगत में या अन्य किसी जगत में मेरे 
लिए कोई कार्य नहीं है। मेरे पास एक संदेश है, वह मैं 
% अप्नने ढंग से ही दूँगा। मैं अपने संदेश को न हिंदू धर्म, न 
% ईसाई धर्म, न संसार के किसी धर्म के साँचे में ढालूँगा। 
» बस, मैं केवल उसे अपने साँचे में ढालूँगा। मुक्ति ही मेरा 
* एकमात्र धर्म है। यदि तुम निकल सकते हो, तो इस 
४ मूर्खता के जाल, जिसे संसार कहते हैं, इसमें से निकलो। 
« तभी में तुम्हें सच्चा, साहसी और मुक्त कह सर्कूगा। 
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; में भाग्य का स्थान क्या रह जाता है ?'' 


॒ महर्षि आश्वलायन अपने शिष्यों के साथ बैठकर तत्त्वचर्चा करने में निमग्न थे। 
; उन्होंने अभी-अभी गुह्यसूत्रों की विवेचना को ही थी। उनसे उनके शिष्य ने पूछा-- 
‡ '' गुरुवर! जब आप कमो के क्षय को ही चित्तशुद्धि का एकमात्र मार्ग बताते हैं तो ऐसे 
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यह संसार, यह दुःस्वप्न, इसके मंदिर और छल-. ४ 
कपट, इसके ग्रंथ और दुष्टता, इसके सुंदर और कलुषित 
हृदय, इसके धर्म का बाहरी ढोंग और अंतःकरण का 
अत्यंत खोखलापन और सबसे अधिक धर्म के नाम पर 
दुकानदारी की-सी वृत्ति से मुझे अत्यंत घृणा है। मैंने 
जीवन देखा है और यहाँ सब स्वार्थ के लिए चलता 
प्रतीत होता है। जीवन स्वार्थ के लिए, प्रेम स्वार्थ के £ 
लिए, मान स्वार्थ के लिए, सब चीजें स्वार्थ के लिए। मैं % 
पीछे दृष्टि डालता हूँ और यह नहीं पाता हूँ कि मैंने % 
शायद कोई कर्म स्वार्थ के लिए किया है। अतएव मैं 
संतुष्ट हूँ। संसार इतना क्षुद्र है, जीवन इतना तुच्छ है, % 
जीवन में इतनी विवशता है कि में मन ही मन हसता हूँ % 
और आश्चर्य करता हूँ कि मनुष्य जो कि विवेकी जीव है 
इस क्षुद्र स्वार्थ के पीछे भागता है, ऐसे कुत्सित और घृणित , 
पारितोषिक के लिए लालायित रहता .है। यदि इस 
संसाररूपी नरक कुंड में एक दिन के लिए भी किसी % 
व्यक्ति के मन में थोड़ा-सा आनंद एवं शांति प्रदान की 
जा सके, तो उतना ही सत्य है, बाकी सब कुछ व्यर्थ की 
कल्पना मात्र है।'' स्वामी जी इतना कहने के बाद आलासिंगा % 
के साथ बाहर घूमने चले गए। आलासिंगा स्वामी जी की % 


उस दिव्य लीला के सहचर बने हुए थे। ef 
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महर्षि आश्वलायन ने उत्तर दिया--“ वत्स! पुरुषार्थ एक नियम है और भाग्य १ 


+ एक अपवाद से बढ़कर कुछ नहीं। सृष्टि के इतने बड़े उपक्रम में अपवादो का भी 
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अपना अस्तित्व है, पर अपवादों को ध्यान में रखकर न तो उनके आधार पर कोई नीति 
अपनाई जा सकती है और न ही जीवन की दिशाधारा तय की जा सकती है। सत्य यही £ 
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¦ है कि सृष्टि के हर प्राणी को कर्मानुसार स्थान मिलता है, अवसर मिलता है और £ 
% संभावनाएं मिलती हैं। भाग्य से या दैवीय अनुग्रह से कुछ कर पाने वाले अपवाद के £ 
» तौर पर ही पाए जाते हैं और इस हेतु मिली कृपा से उनके चित्त की शुद्धि तो कभी नहीं 
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‡ होती। अतः पुरुषार्थपूर्वक कर्मों का क्षय ही चित्तशुद्धि का एकमात्र मार्ग है।'' 
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* प्रकृति है, वहाँ अध्यात्म है । प्रकृति के विरुद्ध एवं विपरीत 
जो कुछ भी है, वह विकृति है। विकृति में अध्यात्म नहीं 
<* होता है, वहाँ तो केवल पतन, पराभव एवं पराजय की 
५ कथा-गाथा सिमटी रहती है। विकृति चाहे किसी भी 
% स्थिति में क्यों न हो, वहाँ अध्यात्म को कल्पना संभव 
% नहीं है। अध्यात्म प्रकृति एवं जीवन की वह सत्यता है 
% जिसमें केवल कल्याण ही निहित है। 
५% अध्यात्म प्रकृति है और प्रकृति जीवन है। अतः 
£ जहाँ जीवन, सरिता के प्रवाह के समान निर्बाध गति से 
% अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है, वहीं अध्यात्म है। 
* जीवन के समस्त आयामों का सर्वांगपूर्ण विकास एवं 
५, संवर्द्धन ही अध्यात्म है। जीवन अपने प्रवाह में अनेक 
१ मोड़ों पर मुड़ते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है 
* परंतु उसकी गति में जहाँ भी अवरोध आते हैं, वहाँ 
विकृति पैदा होती है। यह विकृति जीवन को अध्यात्म से 
% दूर करती है। अध्यात्म किसी भी विकृति से दूर रहता है 
५ और सदैव सही मार्ग का अनुसरण करता है। जो इसका 
% अनुभव करता है, बोध पाता है, उसे ही अध्यात्म की 
% झलक-झाँकी मिलती है। अध्यात्म जीवन और प्रकृति 
* के बीच सामंजस्य एवं संबंध का परिणाम है। जो इन 
दोनों को समुचित ढंग से साध लेता है, वह अध्यात्म के 
५» मर्म को समझने लगता है। | 
५, हम आध्यात्मिक सिद्धांतों का अनुसरण जीवन में 
* कर रहे हैं अथवा नहीं, इसका मूल्यांकन दो कसौटियों 
%» पर किया जा सकता है। पहली कसौटी यह है कि क्या 
< हमने अपनी व्यक्तिगत लिप्साओं में, महत्त्वाकांक्षाओं में 
% कटौती की अथवा नहीं। इसका तात्पर्य है कि क्या हम 
% अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, इर्ष्या, द्वेष को नियंत्रित 
% कर सके हैं? कहीं ये दुष्परवृत्तियाँ हम पर हावी तो. नहीं 
५ हैं? यदि हमारा इन पर नियंत्रण है तो इसे संयम-साधना 
* या तपश्चर्या के नाम से जान सकते हैं। 
५, दूसरी कसौटी है कि न्यूनतम में निर्वाह के उपरांत 
बचे हुए श्रम, क्षमता, बुद्धि, संपदा और साधन-सामग्री 
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को सत्प्रवृत्ति-संवर्द्धन के लिए नियोजित करने की ललक- £ 
लगन व निष्ठा भरी तत्परता हमने अपनाई है अथवा नहीं। % 
इन दोनों कसौटियों के आधार पर स्वयं का मूल्यांकन करने % 
से हम यह जान सकते हैं कि हमारे जीवन में आध्यात्मिक % 
गुणों का समावेश हुआ अथवा नहीं। ९ 

आध्यात्मिक जीवनशैली बताती है-स्वयं के लिए * 


000 


कठोरता एवं औरों के लिए उदारता। स्वयं का निर्वाह + 


कि 
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अत्यंत सरल और सादगी के साथ करते हुए शेष बचे % 
हुए साधन-संसाधनों का उपयोग जनहित के लिए करना & 
ही इसका उद्देश्य है। यह जीवनशैली हृदय की उदारता $; 
की ओर संकेत करती है, जो स्वार्थ को परमार्थ से अलग $ 
करती है। स्वार्थी व्यक्ति सर्वप्रथम अपनी सुख-सुविधा £ 
को बटोरने का कार्य करता है; जबकि आध्यात्मिक व्यक्ति £ 
दूसरों की खुशी में अपना सर्वस्व त्यागने के लिए सदा % 
तत्पर रहता है। यह नदी के उस प्रवाह के समान होता है, कु 
जो अपना सर्वस्व लुटाकर भी बहना नहीं छोड़ता है। इस % 
बहाव में अध्यात्म का सौंदर्य एवं सुगंध फैलते हैं और + 
अपने संपर्क में आने वाले सभी को इससे सराबोर कर % 
देते हैं। छ 

अध्यात्म जिसके जीवन में उतर गया, वह व्यापक ई 
एवं विराट का हो जाता है। उसका पुरुषार्थ बहुआयामी १, 
हो जाता है। एक ओर तो वह अपने दुद्धर्ष पुरुषार्थ से % 
अंतर के कुसंस्कारों को जड़-मूल सहित उखाड़ने में ई 
लग जाता है और जब तक वह चित्त में जड़ जमाए १ 
समस्त कुसंस्कारों को समुचित ढंग से हटा-मिटा नहीं 
लेता, चैन से नहीं बैठता। हालाँकि यह कार्य इतना सरल % 
और सहज नहीं है। यह संसार के किसी भी साहसिक % 
कार्य से भी अधिक चुनौती भरा एवं संघर्षपूर्ण होता है। % 
इसी पुरुषार्थ का नाम ही साधना एवं तपश्चर्या है, जिसमें % 
स्वयं को परिमार्जित, परिशोधित एवं परिष्कृत किया + 
जाताहै। . 

अध्यात्म जीवन को पवित्रता से भर देता है। यह £ 
पवित्रता यदि व्यवहार में उतर आए तो उसे समाज में £ 
नैतिकता का नाम दिया जाता है, परंतु जब यह पवित्रता, % 
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हिस्सों का अच्छी तरह से व्यायाम होता है और वहाँ तक 

ऑक्सीजन पहुँचती है। जो लोग जल्दी-जल्दी साँस लेते 
% हैं, वे एक मिनट में १४ से १५ साँस लेते हैं और जो लंबी 

साँस लेते हैं, वे एक मिनट में १० से १२ साँसें ले लेते हैं। 
* कार्य करते समय १२ से १३, क्रोध करते समय २४ से 

२८ साँसें हमारी खरच हो जाती हैं। हर मनुष्य का 

जीवनकाल उसकी साँसों के अनुसार कम-ज्यादा होता 
< है और यही कारण है कि क्रोधी व्यक्ति जल्दी थंक जाता 
« है और शांत व्यक्ति जल्दी नहीं थकता। 


कफ 


५% नीरोग जीवन जीने का एक रहस्य यह भी है कि मन 
* को सशक्त व प्रसन्न रखा जाए। शरीर व मन का आपस 
में बहुत गहरा संबंध है। शरीर की बीमारियाँ मन पर 
# प्रभाव डालती हैं और मन की भावनाएं शरीर को प्रभावित 
&, करती हैं। शरीर की प्रक्रियाओं को अधिक नियंत्रित नहीं 
#$ किया जा सकता; क्योंकि ये स्वतः ही कार्य करती रहती 
हैं, लेकिन मन को नियंत्रित करके शरीर के ऊपर कुछ 
% हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। समयानुसार शरीर 
५१ को वृद्ध होना ही है, फिर भी यदि नीरोग रहना है तो दृढ़ 
५. मनोबल, प्रसनचित्त स्वभाव व निरंतर क्रियाशील रहने 
» की प्रवृत्ति को अपनाना होगा; क्योंकि ऐसा करने से रोग 
के कीटाणु उत्पन्न होकर भी नष्ट हो जाते हैं और मन पर 
% कोई प्रभाव नहीं डाल पाते। 
श्रीमद्भगवद्गीता के छठे अध्याय के सत्रहवें श्लोक 
% में भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को योग को प्राप्त हुए मनुष्य 


५% 


युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु। 
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ 


अर्थात दुःखों का नाश करने वाला योग तो यथायोग्य + 
आहार-विहार करने वाले का, कर्मो में यथायोग्य चेष्टा + 
करने वाले का और यथायोग्य सोने तथा जागने वाले ; 
का ही सिद्ध होता है। इस श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण ; 


ने स्वस्थ जीवन जीने के रहस्य को भी बताया है। 
यथायोग्य का मतलब है-जो न अधिक हो और न 
कम, बल्कि उचित मात्रा में हो, देश-काल व परिस्थिति 
के अनुरूप हो। इस तरह जो स्वस्थ व लंबी आयु जीते 
हैं, वे योग के इस सूत्र का भी किसी न किसी रूप में 
पालन करते हैं । 

परमपूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण सत्संकल्प के १८ 


सूत्रों में से तीन सूत्र ऐसे दिए हैं, जो हमें स्वस्थ शरीर, + 


स्वच्छ मन बनाने में सहयोग करते हैं-युग निर्माण 
सत्संकल्प का दूसरा सूत्र है-(१) शरीर को भगवान 
का मंदिर मानकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा 
आरोग्य की रक्षा करेंगे, और तीसरा सूत्र है-(२) मन 
को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए 


स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। ऐसे ही * 
चौथा सूत्र है-(३) इंद्रियसंयम, अर्थसंयम, समयसंयम * 
और विचारसंयम का सतत अभ्यास करेंगे। इस तरह. 


अन्य महत्त्वपूर्ण बातों के साथ यदि इन मंत्र सूत्रों को भी 


अपनाया जाए तो जीवन को लंबी अवधि को स्वस्थ- 


04+, कै ` ५ +, ८४ ५७ ` CAC NN +4४. 4, 
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की)» * 
४७ + 


की जीवनशैली के विषय में बताते हैं-- प्रसन्‍न होकर जिया जा सकता है। 


५ एक प्रसिद्ध झेन गुरु से उनके शिष्य ने पूछा--' “गुरुदेव! बुद्ध सूत्रों में एक सूत्र 
£ का अर्थ समझ नहीं आ रहा है। आप कृपा करके इसे समझा दें।'' गुरु पुस्तक £ 
+ खोलकर उस सूत्र को ढूँढने बैठ गए तो शिष्य ने आश्चर्य से पूछा--'' गुरुदेव! आप £ 
‡ इतने ज्ञानी हैं, क्या आपको एक छोटा-सा सूत्र भी याद नहीं है? आप उसे पुस्तक में ८ 
FRE रहे हें ?? 
शिष्य की बात सुनकर गुरु हँसे और बोले-- यदि मैं उंगली से इशारा कर : 
५: तुम्हें चंद्रमा दिखाऊ तो उससे उंगली चंद्रमा नहीं बन जाती। शास्त्र सत्य की ओर उंगली ‡ 

की तरह इशारा मात्र हैं, पर सत्य नहीं हैं। सत्य तो अनुभव से ही प्राप्त होता है। शास्त्रों £ 

को रट लेने मात्र से जीवन में आध्यात्मिक अनुभूतियां साक्षात्‌ हो जाए, यह भी £ 


# आवश्यक नहीं है।'' यह सुनकर शिष्य को शास्त्रों का सत्य अनुभव हो गया। 
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५, रोग, भोग और योग--स्वास्थ्य की विभिन्न अवस्थाएँ 
* हैं। रोग वह है, जिसमें शरीर की पीड़ा का प्रतिपल 
एहसास होता रहे। भोग है--शारीरिक इंद्रियों को सुख 
;' की प्राप्ति होना। भोगी वह, जो शरीर से आकृष्ट एवं 
५ आवृत है । योग शरीर से परे एवं पार जाने की प्रक्रिया है। 
* योगी वह, जो शरीर की क्रिया-प्रक्रिया के निरंतर चलने 
% वाले व्यापार से पार जा चुका है। रोग, भोग और योग 
% तीनों में शरीर ही केंद्रबिंदु बनता है और इसी के आधार 
# पर रोग और भोग से उत्क्रांति कर योग की उपलब्धि को 
# जा सकती है। 
{ रोगी वह है, जिसके शरीर को रोग ने आक्रांत कर 
* लिया है। रोग का सीधा और प्रत्यक्ष संबंध शरीर से होता 
* है। यहाँ प्रश्‍न उठता है कि रोग क्या है? और स्वास्थ्य 
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किसे कहते हैं ? आधुनिक रोग विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में 


५ कहें तो “रोग एक विकृति है। एक ऐसा विकार, जो अंगों 


% को कार्य करने में बाधा खड़ी करता है, फिर इसका 
< कारण बैक्टीरिया, वाइरस या आनुवांशिक क्यों न हो। 
* इसके अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा है-- शरीर में किसी 
रोग का अभाव ही स्वस्थ होना है, समुचित स्वास्थ्य है। 
परंतु यह परिभाषा ठीक नहीं जान पड़ती है; क्योंकि इस 
% परिभाषा में स्वास्थ्य की परिभाषा करने के लिए रोग को 
< बीच में लाना पड़ता है। इसे नकारात्मक परिभाषा कहते 
* हैं, सकारात्मक नहीं। 
* आयुर्वेद जो कि अथर्ववेद का एक उपांग है, में 
रोग और स्वास्थ्य की सर्वांगपूर्ण व्याख्या एवं परिभाषा 
% प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार देह को भूल जाना ही 
* स्वास्थ्य है । जब कोई अपने शरीर को भूल जाता है तो 
# उस समय वह स्वस्थ होता है; क्योंकि प्राकृतिक अवस्था 
# में अंग-अवयव अपने सुचारु रूप से कार्य करते हैं 
% इस समय उनका एहसास नहीं होता है और यही स्वस्थ 
* होना है। रोग है उस अंग-अवयव के होने का अनुभव 
% होना। यदि किसी को अपनी आँख में दरद हो रहा है 
५; तो उसे अपनी आँख की उपस्थिति का आभास होता है 
* और ऐसा तब होता है, जब आँखों में रोग होता है। 


व्यंजन ढूँढ़ता है और उन्हें ग्रहण कर सुखी-तृप्त होता है। % 


परिमाण नहीं है। इंद्रियों को भोग भड़काते हैं, परंतु इंद्रियाँ १' 


सुस्वाद भोजन के फेर में जिह्वा को तो स्वाद मिलता है, % 


+५, के 9) / + 
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ठीक इसी प्रकार शरीर के अन्य अंगों के रोगों के साथ % 
भी होता है। है 

आयुर्वेद कहता है--शरीर को पूरी तरह से भूल % 
जाना ही स्वस्थ होना है। शरीर को समग्र रूप से कौन % 
कब भूल सकता है। केवल योगी देह से विदेह हो सकता ६ 
है। देह के होने का एहसास रोग देता है और उसके न % 
होने का एहसास विदेह है, जो एक योगी को प्राप्त होता % 
है। परंतु भोगी को देह ही प्यारी है, इंद्रियाँ प्यारी हैं; % 
क्योंकि इन्हीं की तृप्ति के लिए वह नाना यत्न करता है ९, 
और इन्हीं के जतन के लिए जीवन की सारी पूँजी एवं % 
अर्जन खपा देता है। भोगी सुख चाहता है। सुख की % 
प्राप्ति ही उसका एकमात्र उद्देश्य एवं लक्ष्य है। जिह्वा १ 
को स्वाद चाहिए। स्वाद के लिए वह नए-नए प्रकार के ९ 


इसी तरह आँखों के लिए दृश्य, कानों के लिए स्वर, % 
नाक के लिए गंध एवं त्वचा के लिए स्पर्श हेतु तरह- % 
तरह की वस्तुओं के संग्रह में लगा रहता है। दु 

भोगी को यह नहीं पता होता है कि इंद्रियों की तृप्ति & 
की कोई सीमा रेखा नहीं होती है। प्रकृति ने इनमें ऐसी % 
सुप्त अग्नि भर दी है कि इन्हें जितना भड़काओ, ये & 
उतना ही भड़्कती हैं और उस भड़कन का कोई निश्चित १, 


तृप्त नहीं होती हैं। तृप्ति एवं तुष्टि के इस गोरखधंधे में % 
सर्वाधिक क्षति यदि किसी की होती है तो वह है % 
शरीर। शरीर को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। % 


परंतु पेट को उसकी भरपाई करनी पड़ती है। अतः भोगी % 
प्रकारांतर से रोगी को श्रेणी चलता चला जाता है। 
भोग को उत्क्रांति ही योग है। इंद्रियसुख वस्तु की 


माग की ओर उन्मुख होता है; जबकि योग इसका ठीक 


विपरीत एवं उलटा है। योग एक प्रत्याहार है। प्रत्याहार 

के संदर्भ में योगसूत्र के द्रष्टा पतंजलि का कहना है कि £ 
प्रत्याहार का तात्पर्य है-इंद्रियों की शक्तियों का स्रोत में % 
लौट आना। यह मन की उस क्षमता की पुनर्स्थापना है, ९ 
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विचार, भाव एवं संस्कार में समाहित हो जाती है, तो उसे 
* अध्यात्म कहते हैं। अर्थात अध्यात्म आंतरिक पवित्रता 
का पर्याय है, जिसमें विचारों, भावनाओं एवं संस्कारों को 
४ परिष्कृत किया जाता है। ऐसा पवित्र जीवन साधन- 
संपन्न नहीं सुसंस्कृत बनाता है। यश-प्रतिष्ठा, मान- 
सम्मान, ऐश्वर्य-वैभव उन्हें अच्छे लगते हैं, जिनका अंतर 
खोखला एवं शून्य हो। समाज में इन सबके माध्यम से ये 
अपने खोखलेपन को भरने के व्यर्थ प्रयास करने में 
संलग्न रहते हैं। 
दु आध्यात्मिक व्यक्ति बाहरी संपन्नता को नहीं 
४ बल्कि आत्मिक समृद्धि को वरीयता एवं प्राथमिकता 
$ प्रदान करता है। इतिहास साक्षी है कि आत्मचेतना के 
विकास ने किसी को संपन्न नहीं बनाया, वरन समृद्धि 
को आदर्शो के लिए समर्पित करने एवं स्वयं सहज- 


०१०५९०५९० ०१, ७ ०% 


; . एक राज्य में एक राजा अपनी न्यायप्रियता के लिए विख्यात था। एक बार : 
उसके पास एक जटिल मामला न्याय हेतु आया। मामला एक भिखारी का था। घटना « 
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सरल रहने के लिए बाधित किया है। धन, संपदा एवं * 


समृद्धि को चाहत इन्हें विष के समान ज्वलनशील प्रतीत 
होती है। 
यह समझ लेना चाहिए कि वास्तविक अध्यात्म जब 


आंतरिक सफलताओं का पथ प्रशस्त करता है तो ऐसे & 


०4१०५० ,१% ५: 


आध्यात्मिक पुरुष की प्रकृति उदार, उदात्त एवं & 
संवेदनशील हो जाती है। इन्होंने सदा से ही गरीबी का % 
स्वेच्छा से वरण किया है और संचित वैभव एवं पुण्य का १, 


उदारतापूर्वक श्रेष्ठ प्रयोजनों के निमित्त समर्पण किया है। ९, 
वास्तविक अध्यात्म यही है, जो महत्त्वाकांक्षाओं एवं % 


९2 +4 है) 


लिप्साओं में कटौती करना सिखाता है, जिससे लोक- % 
मंगल की भगवत्‌ उपासना करने के लिए अपना सब कुछ $ 
नियोजित किया जा सके। यही प्रकृति है, शेष सब विकृति, % 


जिसमें संसार तो रह सकता है अध्यात्म नहीं। 


कक 
CoD २ 
४७ %% 


कुछ इस प्रकार की थी कि भिखारी को मार्ग में एक बटुआ पड़ा मिला, जिसमें सौ £ 
मोहरें थीं। वह उन्हें सरकारी विभाग में जमा कराने चल दिया, परंतु उसे रास्ते में एक ४ 


$ सौदागर मिला, जो उससे बोला कि बटुआ उसका है और वह उसकी ईमानदारी 
५: के लिए उसे आधी मोहरें देगा। भिखारी ने बटुआ उस सौदागर को सौंप दिया, पर 


000 | 


$ पैसे मिलते ही सौदागर के मन में बदनीयती आ गई। उसी भाव से वह भिखारी से ‡ 
“अरे इसमें तो दो सौ मोहरे थीं, तुमने आधी रख ली हैं।'' 
भिखारी ईमानदार था, वह झूठा इल्जाम स्वीकार न कर सका। इसलिए + 
वह न्याय माँगने राजदरबार पहुँचा। राजा बात सुनते ही समझ गया कि सौदागर £ 
बेईमान है और वह बोला--'' सौदागर! भिखारी यह बट आ सरकारी कोश में जमा £ 
कर रहा था, इससे यह तय है कि वह पैसे नहीं रखना चाहता था। तुम कहते हो कि 
तुम्हारे बटुए में दो सौ मोहरें थीं और इसमें से सौ निकलीं तो इसका मतलब--यह 

५: बटुआ तुम्हारा नहीं है, भिखारी को किसी और का बटुआ मिला है। भिखारी को 
४ मिले बटुए का आधा हिस्सा राजकोश में रख लिया जाए और आधा उसे पुरस्कारस्वरूप 
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$ दे दिया जाए। जहाँ तक तुम्हारे बटुए का प्रश्न है तो वह जब मिलेगा, तुम्हें वापस कर £ 
‡ दिया जाएगा।'' लालची सौदागर हाथ मलता रह गया; क्योंकि बटुआ उसी का था, : 
* पर ज्यादा पाने के लालच में बह अपनी ही दौलत गंवा बैठा था। 
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% हम सभी अपने पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। इसलिए 
५, हमारा विकास भी पर्यावरण पर आधारित है। पर्यावरण 
के स्वस्थ व विकसित होने पर ही मानव के विकास का 
» सही आकलन किया जा सकता है, लेकिन विभिन्न देशों 
थु, के लोग शायद इस बात को स्वीकारते नहीं। इसलिए 
< अपने विकास के लिए उन बातों पर ध्यान नहीं देते 
% जिनसे पर्यावरण-प्रदूषण व जलवायु-परिवर्तन होता है। 
% आज इसी स्थिति के कारण विभिन्न देशों के हालात व 
% परिस्थितियाँ बदलती नजर आ रही हैं। कोई देश बाढ़ 
% का भीषण प्रकोप झेल रहा है, तो कोई समुद्री तूफानों से 
% होने वाले नुकसान को सह रहा है। कहीं औसत से 
* अधिक हिमपात हो रहा है तो कहीं पर बढ़ता तापमान 
* जीवन पर संकट बन गया है। ऐसे न जाने कितने प्रकरण 
% हम सभी नित्य अपने समाचारपत्रों में पढ़ने लगे हैं व 
# टेलीविजन में देखने लगे हैं। अभी भी समय है कि हम 
* सभी भविष्य में आने वाले भयावह संकटों के संकेतों व 
% दस्तक को समझ पायें और समय रहते कुछ उपाय कर 
< सकें, जिससे हमारी पृथ्वी और उसका पर्यावरण सुरक्षित 
# रह सके। 
% पर्यावरणीय चिंताएँ अकेले किसी देश की समस्या 
$ नहीं हैं और न कोई अकेला देश इनसे निपटने हेतु उपाय 
% कर सकता है। यह वैश्विक समुदाय की जिम्मेदारी है 
* कि सभी देश मिल-जुलकर इस समस्या से निपटने के 
रास्ते तलाश और योजनाएँ क्रियान्वित करें। इसके लिए 
* प्रयास तो किए गए हैं, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन व संगोष्ठियों 
% का भी आयोजन हुआ है, लेकिन उद्देश्य के अनुरूप 
योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो सका है। 
< पृथ्वी पर बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तनों के 
% कुप्रभावों से बचने के उपायों पर विचार करने के लिए 
% सन्‌ १९९७ में जापान के क्योटो में विश्वभर के पर्यावरण 
* वैज्ञानिक एकत्र हुए। उन्होंने पृथ्वी पर बढ़ती कार्बन- 
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५ डाइऑक्साइड की मात्रा कम करने की आवश्यकता पर 
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% जोर दिया। बैठक को ' क्योटो प्रोटोकॉल' नाम दिया गया, 
* जिसे एक अंतरराष्ट्रीय समझौता माना गया। इसके तहत 
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वन्य 


निर्धारित किया गया कि सभी औद्योगिकीकृत देश अपने 
यहाँ ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की मात्रा में कटौती £ 
करेंगे, लेकिन उसके परिणाम कुछ नहीं निकले । “यूनाइटेड. £ 
नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेन्शन ऑन क्लाइमेट चेन्ज' ने भी % 
जलवायु संकट रोकने हेतु व्यापक दिशा-निर्देश जारी % 
किए हैं। भारत में भी पर्यावरण संकट से बचने के लिए % 
कई तरह के उपाय व योजनाएँ लागू हैं, लेकिन शायद वे < 
इतने व्यापक स्तर पर लागू नहीं हो पा रही हैं, जिससे % 
आने वाले संकटों को दूर करने में सहायक हो सकें। &, 
आज वैश्विक तापमान में प्रतिदशक लगभग ०.५ % 
डिगरी सेल्सियस की वृद्धि हो रही है। इसका प्रमुख ई 
कारण है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे जेव % 
ईंधनों कां अंधाधुंध उपयोग और जंगलों की बेहिसाब % 
कटाई। “इस कारण वायुमंडल में निरंतर कार्बन- % 
डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है । परिणामस्वरूप % 
पृथ्वी का वायुमंडल गरम होता जा रहा है, जिसके 
दुष्परिणाम हमें ध्रुवीय क्षेत्र की बरफ पिघलने और समुद्री % 
जलस्तर बढ्ने जैसी गंभीर समस्याओं के रूप में भोगने 
पड़ रहे हैं। इससे कहीं अतिवृष्टि तो कहीं अनावृष्टि + 
और कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे की विभीषिका भोगनी पड़ % 
रही है। वन्य जीवों के अस्तित्व पर भी गंभीर संकट आ $ 
गया है। अभी हम खाद्य संकट को जिस स्थिति से जूझ % 
रहे हैं, भविष्य में उससे कहीं ज्यादा जूझने की संभावना % 
है। यह सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही है। 0५ 
कैलिफोर्निया, ब्रिस्टल और यूट्रेक्ट यूनिवर्सिटी के % 
वैज्ञानिकों ने अपनी शोध रिपोर्ट में प्रमाणों के साथ यह % 
बताया है कि अंटार्कटिका में हिमखंड का वह हिस्सा % 
तेजी से पिघल रहा है, जो पानी के अंदर है। इसके कुछ + 
इलाकों में तो ९० प्रतिशत तक जलमग्न बरफ पिघल दै, 
रही है। यह ग्लोबल वार्मिंग का ही परिणाम है कि $ 
आर्कटिक सागर बढ़ रहा है। यही नहीं, तापमान बढ्ने से 
ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जिसके कारण पिछले सालों में % 
यूरोप, भारत व चीन सहित एशिया में रेकार्ड सरदी और % 
बरफबारी हुई. है। साथ ही उत्तरी ध्रुव से चलने वाली 
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जिससे बाह्य विषयजनित विक्षेपों से मुक्त इंद्रियाँ वश में भोग से योग की स्थिति तभी आ सकती है, जब इन 
हो जाती हैं। भोग इंद्रियों के रसों में सराबोर होता है; विक्षेपों से पीछा टूटे। इसका प्रारंभ प्रत्याहार को साधने 

; जबकि योग उन रसों के स्रोत मन की ओर लौटता है। से होता है। मन की शक्ति से ही इंद्रियाँ शक्तिसंपन्न हो 

£ मन इंद्रियों के वश में हो तो भोग है और इंद्रियों का विक्षेप उत्पन्न करती हैं। यदि मन अपनी शक्ति को + 

* मन के परावती होना योग है, प्रत्याहार है । मनका भटकाव वापस लौटा ले, तो फिर इनके विक्षेप निरर्थक हो जाते % 
तभी रुकता है, जब मन का उन संस्कारों, विचारों एवं हैं। लेकिन यह तभी संभव है, जब मन का रस, मन की 
स्मृतियों से पीछा छूटे, जो कि इंद्रियों के विभिन्न विषयों आसक्ति थोड़ी उन्नत, उच्चस्तरीय एवं ईश्वरीय हो। तप 
में रस ले रहे हैं। यह रस में लिप्तता, किसी प्रतिज्ञा या एवं योग के प्रयोग से मन जैसे-जैसे स्वच्छ, साफ एवं % 
संकल्प से नहीं जाती। यह तो बस, मन के परिष्कृत होने परिष्कृत होता जाता है, वैसे-वैसे इसका इंद्रियों से, इंद्रिय १ 
पर जाती है। यह जाती है-मन में भगवान के प्रति प्रेम विषय-भोगों से रस जाता रहता है। यही योग का शुभारंभ ५ 
एवं भक्ति उत्पन्न होने से। ऐसा न हो सका तो इंद्रिय- है, जो देहातीत होता है। 
लालसा का भोग बचपन हो या जवानी अथवा बुढ़ापा रोग विकृति है, जिसे संयम से साधा जा सकता है। « 
बात एक ही बनी रहती है कभी तो मन स्वाद में ललचाता संयम के सुरीले संगीत से रोग को दूर कर स्वस्थ हुआ % 
है, तो कभी किसी रूप में उलझता है, तो कभी उसे गंध जा सकता है। भोग, विषय-वस्तुओं के प्रति घोर आसक्ति + 

› खींचती है, तो कभी उसे किसी के शब्द आकर्षित करते है, इंद्रियों के वशवर्ती होना है। प्रत्याहार के साधने से ५ 
हैं* यह खींचतान भरी स्थिति भोगी की होती है, जिसमें भोग, योग में परिवर्तित हो जाता है और आनंद की खोज ; 
न योग सघन है न साधना सधती है और न ही किसी में अंतर्यात्रा को ओर बढ़ता चला जाता है। यही स्वस्थ £ 
उच्चस्तरीय सत्य की धारणा रमती है। जीवन एवं उसकी उपलब्धि का रहस्य है। ९ 


‡ एक तपस्वी ने भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए घनघोर तपस्या आरंभ की। ‡ 
५ घोर तपस्या का सत्परिणाम भी मिला। सूर्यदेव प्रसन्न हुए और उसके सम्मुख प्रकट ‡ 
£ हुए। वरदान मांगने का समय आया तो तपस्वी ने भगवान सूर्य से एक ऐसे अस्त्र की £ 
कामना की, जिसे कोई पराजित न कर सके। भगवान सूर्य ने पूछा--' “तपस्वी! इतनी ‡ 
¦ तपस्या करके तुम आयुध प्राप्त कर लोगे तो उसका क्या करोगे ?'' तपस्वी ने उत्तर ‡ 
$ दिया--'' भगवन्‌! उसके प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि पर निरंकुश शासन करूंगा।' ¢ 
£ सूर्यदेव ने पुनः पूछा-' “यह बताओ कि ऐसा शासन कब तक कर पाओगे ?” ‡ 
£ तपस्वी ने प्रश्‍न के उत्तर पर विचार किया और बोला--'' भगवन्‌! शरीर की आयु ‡ 
£ समाप्त हो जाने पर तो शासन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा।'' भगवान सूर्य बोले-- £ 
£ “तो उस शासन का क्या लाभ, जिससे मात्र पुण्य का क्षय हो, वृद्धि नहीं। आपने ‡ 
५, इतनी घनघोर तपस्या की, क्या उसका पुण्य आयुध एकत्र करने में ही लगाओगे ?”' £ 
५ तपस्वी का अंतर्मन यह सुनकर चेत गया और उसने भगवान सूर्य से प्रार्थना कर 
¦ आत्मपरिष्कार की विधियाँ जानी और उनसे अपना कल्याण किया। तपस्या का सही ४ 
‡ उपयोग पुण्य-अर्जन व आत्मशोधन में है, पुण्य-विसर्जनमेंनही 
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% अपराध एक त्रुटिपूर्ण व्यवहार है, जो हमारी सामाजिक 
५, एवं सार्वजनिक मर्यादाओं पर आघात करता है। कोई भी 
* स्वभाव से अपराधी नहीं होता, परंतु एक खास तरह को 
* सोच अथवा नजरिया किसी को अपराध करने पर विवश 
» कर देता है। वर्तमान में विभिन्न तरह के अपराधों में 
% निरंतर बढ़ोत्तरी हो रही है । पुरुष ही नहीं, वरन महिलाओं 
% को भी अपराधों में संलिप्तता का बढ़ते जाना भारत जैसे 
# देश में गंभीर समस्या बन गई है। विभिन्न प्रकार के 
% अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि प्रधानतया 
% पारिवारिक एवं सामाजिक कुसमायोजन के कारण महिलाओं 
% में अपराधवृत्ति उत्पन्न होती है । कुंठा, अपराधबोध, अवसाद 
तनाव, जैसे मनोरोग अधिकांश महिला अपराधियों में पाए 
जाते हैं। यह भी देखा गया है कि जेल में बंद कैदियों में 
* अन्य अपराधियों की तुलना में महिला बंदियों में मानसिक 
५ समस्याएं अधिक पाई जाती हैं। 
% महिला अपराधों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 
% आवश्यकता है कि इनकी आपराधिक मनोवृत्ति का 
% समाधान खोजा जाए। इस संदर्भ में देव संस्कृति 
# विश्वविद्यालय में वर्ष २०११ में एक महत्त्वपूर्ण 
शोध- अध्ययनं किया गया है । यह शोध-अध्ययन मानवीय 
४; चेतना एवं योग विज्ञान विभाग के अंतर्गत शोधार्थी 
श्रीमती मनोरमा नीखरा द्वारा संपन्न किया गया है। 
% इस अध्ययन का विषय है-'यौगिक अभ्यास का 
% महिला बंदियों के मनो-प्राणिक स्तर पर प्रभाव का 
अध्ययन ' । यह अध्ययन कुलाधिपति डॉ० प्रणव पण्ड्या 
» के निर्देशन एवं डॉ० पी० के० पाण्डे के सह-निर्देशन में 
पूरा किया गया। 
इस प्रयोगात्मक अध्ययन में केंद्रीय कारागार, 
ग्वालियर तथा इसी कारागार के अंतर्गत सर्किल जेल 
ग्वालियर से साधारण यादृच्छिक विधि द्वारा २५ से ६५ 
उम्र की १०० महिला बंदियों का चयन किया गया। इन 
% चयनित प्रयोज्यों में से ५० महिला बंदियों को प्रयोगात्मक 
समूह में रखा गया तथा अन्य ५० महिला बंदियों को 
* नियंत्रित समूह में रखा गया। प्रयोग आरंभ करने से पूर्व 
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सभी महिला बंदियों के प्रारंभिक परीक्षण में अपराधबोध 
जीवन-संतुष्टि एवं प्राणशक्ति स्तर का मापन किया गया। 
उक्त मापन के लिए तीन उपकरणों का प्रयोग किया 


गया, जिनमें क्रमशः ब्रह्मवर्चस अपराधबोध परीक्षण * 


(प्रोश ओ० पी० मिश्र एवं डॉ० रीना सैनी द्वारा २००८ में 
निर्मित), जीवन-संतुष्टि स्केल (क्यू० जी० आलम एवं 
डॉ० रामजी श्रीवास्तव द्वारा १९७१ में निर्मित) तथा 
बायोपल्सर रेफ्लेक्सोग्राफी (बॉयोफीडबैक सिस्टम) थे। 
इन उपकरणों के द्वारा महिला बंदियों का मनो-प्राणिक 
स्तर मापा गया। 

प्रारंभिक परीक्षण के बाद प्रयोगात्मक समूह को 
महिला बंदियों को ४५ दिनों तक नियमित ९० मिनट का 
यौगिक अभ्यास कराया गया। इस अभ्यास में महिलाओं 
द्वारा १० मिनट गायत्री मंत्रजप, १५ मिनट प्रज्ञायोग, १५ 
मिनट प्राणाकर्षण प्राणायाम, २५ मिनट आत्मजागरण 
योग-साधना एवं २५ मिनट प्राणिक हीलिंग का अभ्यास 
किया गया। ४५ दिनों के पश्चात पुनः सभी महिला 
बंदियों का प्रारंभिक परीक्षण के समान ही दोबारा परीक्षण 
किया गया। 

शोधार्थी द्वारा किए गए, दोनों परीक्षणों का सांख्यिकीय 
विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि प्रयोगात्मक समूह 
को महिला बंदियों में नियंत्रित समूह की अपेक्षा यौगिक 
अभ्यास का मनो-प्राणिक स्तर पर सार्थक एवं सकारात्मक 
प्रभाव पड़ा तथा अपराधबोध, दुश्चिता, अवसाद, तनाव 
आदि मनस्तापीय आयामों में सार्थक कमी देखी गई । इन 
महिलाओं में यह भी देखा गया कि अपराधवृद्धि से 
संबंधित कारणों को नियंत्रित करने वाले आयामों- 
आत्मसम्मान, संतुष्टि भाव, प्रसन्नता, आत्मविश्वास, 
स्वास्थ्यबोध आदि में सार्थक वृद्धि पाई गई। 

महिला बंदियों में यह जो उपरोक्त सार्थक प्रभाव 
देखा गया, इसका कारण यह था कि गायत्री मंत्रजप 
आत्मजागरण योग-साधना, प्राणाकर्षण प्राणायाम, प्रज्ञायोग 
व प्राण चिकित्सा आदि महत्त्वपूर्ण यौगिक क्रियाएँ हैं 
जो मस्तिष्क पर प्रशांतिकारक प्रभाव डालती हैं एवं 
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% ठंढी हवाओं की तीव्रता भी काफी बढ़ी है। दरअसल 
* आर्कटिक सागर के ऊपर गरम हवाओं की वजह से 
* वाष्पीकरण तेज हो गया है और वायुमंडल में नमी बढ़ गई 
% है। इसका प्रभाव धरती के अलग-अलग हिस्सों में तेज 
बारिश और चक्रवाती तूफानों के रूप में देखने को मिल 
रहा है। इनकी संख्या दिनोदिन बढ़ती ही जा रही है। 
यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में अर्थसाइंस के प्रोफेसर 
केविन वॉल्श का भी यही कहना है कि तापमान में 
* बदलाव का ही नतीजा है कि दुनिया में चक्रवाती तूफानों 
* की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है। यूनिवर्सिटी कॉलेज 
% ऑफ लंदन और ब्रिटिश ओशनग्राफी सेंटर के वैज्ञानिकों 
* के अनुसार, आर्कटिक क्षेत्र में लगातार बढ़ती गरमी के 
< कारण वहाँ को वनस्पतियों पर भी प्रभाव पड़ा है। अब 
# वहाँ हमेशा से पनपने वाली छोटी झाड़ियों का कद पिछले 
% कुछ दशकों से पेड़ के आकार का हो गया है। इसका 
५, प्रश्जाण है--टंडा क्षेत्र के फिनलैंड और पश्चिमी साइबेरिया 
५' के बीच करीब दस से १५% भूमि, जहाँ पर ६.६ फीट से 
* भी ऊँची, पेड़ के आकार की नई झाडियाँ उग आई हैं। 


११० 


९, ग्लोबल वार्मिग से प्रकृति को तो नुकसान पहुँच रहा 


कै ©, ©, we 
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% है, लेकिन इस वैश्विक तापमान में बढ़ोत्तरी से मानव का 


< कद भी छोटा हो सकता है-यह मानना है फ्लोरिडा और 
% नेब्रास्का यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का, जिन्होंने अपने 
+ नए शोधों के आधार पर ऐसा कहा है । बढ़ते हुए तापमान 
# का एक दुष्परिणाम समुद्र के पानी के लगातार तेजाबी 
% होते जाने के रूप में भी सामने आया है। विश्व में समुद्रो 
के भविष्य को लेकर वैज्ञानिक चिंतित हैं; क्योंकि इन पर 
* किए गए नए शोधों के अनुसार-समुद्रों का पानी यदि 
लगातार एसिडिक या अम्लीय होता रहा तो पानी में रहने 
* वाली तकरीबन ३० फीसदी प्रजातियां सदी के अंत तक 
५ लुप्त हो सकती हैं | दरअसल, ईंधन के जलने से वातावरण 
% में जितनी भी कार्बन-डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है 
» उसका ज्यादातर हिस्सा समुद्र सोख लेता है। इसी कारण 
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परिणाम यह हो रहा है कि मूँगे की दीवार छिलती जा ५ 
रही है और अन्य प्रजातियों को नुकसान हो रहा है। यदि % 
वातावरण में इसी तरह तेज गति से कार्बन-डाइऑक्साइड « 
का उत्सर्जन होता रहा, तो हालात और बिगड़ जाएँगे। « 
वैज्ञानिकों ने स्थिति का जायजा लेते हुए यह आगाह & 
किया है कि समुद्री पानी में जिस तेजी से परिवर्तन आ % 
रहे हैं, उस नुकसान की भरपाई में हजारों-लाखों साल % 
लग सकते हैं। छ 

पृथ्वी और हमारा पर्यावरण तभी तक बचा रह सकता % 
है, जब तक इस पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन और % 
पारिस्थितिकी तंत्र अपने मूलस्वरूप में सुचारु रूप से % 
बने रहेंगे। वर्तमान में हमारे पर्यावरण के जरूरी घटक % 
वायु, ध्वनि, जल, मृदा आदि कई तरह के प्रदूषणों से % 
संकटग्रस्त स्थिति में पहुँच चुके हैं। जलसंकट की स्थिति ९, 
के साथ जलप्रदूषण की स्थिति भी जटिल हो चुकी है। & 
पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का केवल ०.८ प्रतिशत ही $ 
मानव के पीने योग्य है और दुर्भाग्य से वह भी दूषित % 
होता जा रहा है। जंगलों को संख्या में तीव्र हास से % 
पर्यावरणीय संकट और गहराता जा रहा है। मृदा प्रदूषण % 
की स्थिति भी विकराल होती जा रही है। 

ऐसी स्थिति में यह जरूरी है कि पर्यावरणीय प्रदूषण % 
को रोकने हेतु कदम उठाए जाएँ, तभी जलवायु-परिवर्तन % 
व इससे होने वाले अन्य हानिकारक प्रभाव नियंत्रण में & 
आ सकेंगे। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि + 
हरियाली बढ़ाई जाए, पेड-पौधे लगाए जाएँ और ४ 
पर्यावरणीय प्रदूषण को दूर करने हेतु सक्रिय कदम उठाए ५ 
जाएँ। मनुष्य विकास करना चाहता है, लेकिन इस विकास १ 
के लिए पर्यावरण के साथ बेहतर तालमेल जरूरी है; £ 
क्योंकि पर्यावरण सुरक्षा के बिना विकास का कोई महत्त्व ९ 
नहीं है और बिना विकास के पर्यावरण निरर्थक होगा। % 
इसलिए यह जरूरी है कि हम सभी अपने पर्यावरण % 
को स्वस्थ, समृद्ध, स्वच्छ व विकसित करने में अपना % 


% समुद्र का जल एसिडिक होता जा रहा है और इसका अमूल्य सहयोग दें। % ३ 
f अलमर्थेन कामेन सुकृतेनापि कर्मणा। $ 
f एभ्यः संसारकान्तारे न विश्रान्तम भून्मनः ॥ $ 
‡ अर्थ, काम और सुकृत कर्म बहुत हो जाने पर भी इस संसाररूपी जंगल में चित्त ‡ 
५ शांत नहीं होता, अर्थात चित्त मात्र निष्काम कर्म करने पर ही शांत होता है $ 


०% 


४२ 


लाना मम कलमा मारा साहका रा रलम लाका 
0९ 
+ , + ८ 0, 0. 0, 0, ९. ८% + + ९. $ २. PP 
2००१० «९०१९ ०० ९१० ०१० ९१० ०१० ९१० ९१० ०१० ९० ०१० ०१० ९१० ९१० ९० ०१० ९१० ० युगसाहित्य विस्तार वर्ष ई ०१००१००१० ५१००१०११० ०१० ०१००१० ९० ०१० ९१० ९१० ११० ०१० ०१९ ९१० ०१० «१० «० 


फरवरी, २०१५ : अखण्ड ज्योति 


९ CN A CR IO) e + 
%१% ९५० 9१२ CR RC ११० ९५० ११९०१०२९ + + है) + ९५९ १९१० ९.०९ 04 ९५९ रुक ११० 9,०% ९ 


9% ७% 


+ 
)%? *०* ९९० ९१, 0९ 


८ ७) 


% + 


५० % ५० 9.) ७० 2 
RC RC RC RC Rd ९५९ *२+०९,००५० ९५५ 0 “++, ९५९ ९३९ ९५१ ९* ११२ ९१० +® ९५० ९६० ° 9११ 9१० ०१” 9१२ 9,०2,९ 


03 


४ अंतर्यात्रा विज्ञान के प्रयोग आश्चर्यकारी हैं। इनमें 
५, नियमितता-निरंतरता बनी रहे, तो परिपाक होने पर जीवन 

में सभी बंधनों के मूल कारण, कर्म व संस्कारों को क्षीण 
$ करते हैं। जीवन यों तो बाहरी तौर पर स्वतंत्र दिखाई देता 
* है। स्वतंत्रता है निर्णय करने की, स्वतंत्रता है संबंधों को 
५ स्वीकार करने अथवा न करने की, स्वतंत्रता है अपने 
* मनोनुकूल कर्म करने की। और भी ऐसी ही छोटी-बड़ी 
% अनेकों स्वतंत्रताएँ हैं, जिनके बारे में हम सोच सकते हैं, 


४ अपनी ये स्वतंत्रताएँ सतही हैं। तनिक चिंतन की गहराई 
* में जाने पर, सूक्ष्मदूष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट 
% होता है कि इन सतही-स्वतंत्रताओं की आड़ में अनेकों 
® परतंत्रताएँ हमें बाँधे हैं। कई तरह के बंधन हमें जकड़े 
% हैं। ये बंधन राग-द्वेष के हैं, भावनाओं के हैं, अभिरुचि 
« के हैं। ये सभी बंधन हमारी सारी स्वतंत्रताओं को अपने 
# इशारे से परतंत्रताओं में परिवर्तित करते रहते हैं। 
% सभी स्वतंत्रताओं को परतंत्रताओं में परिवर्तित करने 
$ का मूल कारण है-कर्म और संस्कार। इच्छा, क्रिया 
% व संकल्प मिलकर कर्म की सृष्टि करते हैं। यदि 
£ इच्छा, क्रिया व संकल्प शुभ हुए तो शुभकर्मो की 
% सृष्टि होती है। यदि ये अशुभ हुए तो अपने आप ही 
* चित्त में अशुभकर्मो की परत चढ़ती. जाती है। इसी 
तरह कर्मो के साथ जुड़ी हुई शुभ भावनाए, शुभ संस्कारों 
* को रचना करती हैं। भावनाओं में पनपे द्वेष व दूषण 
% संस्कारों को अशुभ बनाते हैं। हमारे चित्त में कर्म व 
५ संस्कारों का जो भी जमावड़ा है, उसके परिपाक- प्रारब्ध 
% ने हमें यह जन्म व जीवन दिया है। चित्त को शरीर से 
४ बाँधा है। इनके क्षीण हुए बिना शरीर से छुटकारा संभव 
% नहीं है। यदि किसी दुर्योगवश ऐसा हो भी जाए तो भी 
% चित्त को सूक्ष्मशरीर को उसी अवस्था में भटकते रहना 
पड़ता है। 
३ भटकन से उबरना है, बंधनों से छुटकारा पाना है, तो 
* कर्म-संस्कारों को भी क्षीण करना पड़ेगा। इस योगकथा 
% की पिछली कड़ी में बंधनों के एक अन्य स्वरूप की 


` 


% अनुभव कर सकते हैं। परंतु यह सोच, हमारी ये अनुभूतियाँ 


चर्चा की गई थी। ये बंधन होते हैं सिद्धियों के। महर्षि ‡ 
पतंजलि ने इस प्रकरण में स्पष्ट किया था कि सभी तरह ४ 
को सिद्धियाँ समाधि की सिद्धि में, आत्मज्ञान प्राप्त करने ९, 
में विघ्न हैं। सिद्धियों का स्वरूप कोई भी क्यों न हो, वे ९ 


® 


सब आत्मज्ञान में बाधा-विपदा ही हैं। इसीलिए इनके % 
प्रति आकर्षण केवल आज्ञानियों में ही होता है। ज्ञानीजन ९, 
इन मूढ़ताओं के प्रति कभी भी आकर्षित नहीं होते। वे तो % 
राग-द्वेष से सर्वथा मुक्त होकर बस, ईश्वर-समर्पित जीवन % 
जीते हैं । परमात्मा का स्मरण, उन्हीं में सर्वस्व का समर्पण, ९, 
उन्हें कर्म व संस्कारों के जटिल बंधनों से मुक्त होकर % 
बस, ईश्वरसमर्पित जीवन जीते हैं। परमात्मा का स्मरण, $ 
उन्हीं में सर्वस्व का समर्पण, उन्हें कर्म व संस्कारों के १' 
जटिल बंधनों से मुक्त करता है। ५९ 

ये बंधन ज्यों-ज्यों क्षीण होते जाते हैं, त्यों-त्यों योग % 
साधक में एक सर्वथा नवीन योगशक्ति का विकास व % 
प्रादुर्भाव होता है। योगऋषि पतंजलि इसकी चर्चा अपने % 


अगले सूत्र में करते हैं-- ५ 
बंधकारणशैथिल्यात्प्रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य &, 
परशरीरावेशः॥ ३/३८ ॥ है 


शब्दार्थ- बन्धकारणशैथिल्यात्‌= बंधन के कारण & 
(कर्म व संस्कार) की शिथिलता से; च= और; % 
प्रचारसंवेदनात्‌= चित्त की गति का भली प्रकार ज्ञान ६ 
होने से; चित्तस्य= चित्त का; परशरीरावेशः= दूसरे के 
शरीर में प्रवेश (किया जा सकता है)। थु, 

भावार्थ= बंधन के कारण शिथिल पड़ने से और % 
ऊर्जा-प्रबाहों की गति सही ढंग से जान लेने से, परकाया % 
प्रवेश संभव हो जाता है। कै 

महर्षि का यह सूत्र अद्भुत है और लोकदृष्टि से % 
आश्चर्यकारी भी। इसमें मुख्य रूप से तीन सत्यों पर ९, 
विचार किया गया है-(१) बंधनों के कारण का शिथिल $, 
होना, (२) ऊर्जा-प्रवाहों की गति एवं मार्ग का ज्ञान होना, % 
(३) दूसरे के शरीर में प्रवेश कर पाना। इन तीनों बिंदुओं % 
पर विचार करने पर परकाया प्रवेश विज्ञान को समझा जा % 
सकता है। 03 
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५% शारीरिक जैव रसायनों में स्थिरता एवं संतुलन उत्पन्न 
* कर आपराधिक मनोवृत्ति को नियंत्रित करने में महत्त्वपूर्ण 
% भूमिका निभाती हैं। 
% गायत्री मंत्रजप-प्रक्रिया केवल मनोवैज्ञानिक क्रिया 
% ही नहीं, अपितु लय-ताल पर आधृत शब्दशक्ति की 
* वैज्ञानिक विधा भी है। मंत्रजप के फलस्वरूप आवृत्तियों 
% से उठने वाली अतिसूक्ष्म ध्वनि-तरंगों का एक गतिचक्र 
बन जाता है, जो अभ्यासकर्त्ता के ' शरीर तंत्र॑, ' विचार 
* तंत्र' और ' भावना तंत्र' को प्रभावित एवं रूपांतरित करता 
% है । आत्मजागरण योग-साधना से शारीरिक शिथिलीकरण 
* के साथ मन को गहरी विश्रांति प्राप्त होती है, जिससे 
% अचेतन मन पर सकारात्मक प्रभाव पडता है एवं उसका 
$ परिष्कार होता है। इस क्रिया की ध्यानस्थ प्रगाढ़ता में 
% अल्फा तरंगों की धारा में वृद्धि होती है, जिससे समस्त 
४ स्नायु तंत्र, चयापचय तंत्र एवं अंतर्भाव प्रभावित होते हैं। 
* यहू अभ्यासकर्त्ता में धैर्य, साहस एवं स्थिरता उत्पन्न 
करती है। 
४ प्राणाकर्षण प्राणायाम प्राणशोधन एवं प्राणसंयम की 
% प्रक्रिया है। इसके अभ्यास से रक्त-प्रवाह में मोनोएमीन 
% न्यूरोट्रोसमीटर्स में कमी आती है, जिससे तनाव, उद्विग्नता 
* एवं अवसाद दूर होते हैं और मानसिक एवं शारीरिक 
< शक्तियों का विकास होता है। प्रज्ञायोग आचार्य श्रीराम 
% शर्मा द्वारा प्रणीत नई योग-साधना है। इस विशिष्ट 
% साधना में आसन, प्राणायाम, मुद्राओं एवं मंत्रों का संयोग 
% होने से इसका प्रभाव संपूर्ण स्थूल एवं सूक्ष्मशरीर पर 
पड़ता है। इसके अभ्यास से अंत:स्रावी ग्रंथिप्रणाली 
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पत्थरों की कतारें शिल्पकार के 
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नियंत्रित, नाड़ियों को शुद्धि एवं प्राणशक्ति का नियंत्रण * 


होता है तथा मानसिक शक्तियों का विकास व मनोविकारों 
का शमन होता है। 
प्राण चिकित्सा प्राण-ऊर्जा पर आधृत चिकित्सा-पद्धति 


है। इसमें प्राणशक्ति उत्प्रेरक बनकर उन जैव-रासायनिक £ 


प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करती है, जिससे शरीर में 
स्थित ऊर्जा-चक्र प्रभावित होते हैं तथा स्वयं चिकित्सा 
की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। प्राण चिकित्सा में 
चिकित्सक को श्रद्धा एवं संकल्पशक्ति की महत्त्वपूर्ण 
भूमिका होती है। इस अध्ययन में प्राणिक मनोपचार 
चिकित्सा का प्रयोग किया गया है, जिसमें रंगों के आधार 
पर मन, मस्तिष्क एवं समूचे व्यक्तित्व को प्रभावित किया 
जाता है। इसके उपचार से मनोवैज्ञानिक रोग-शोक (तनाव, 
दुश्चिता, भय व अवसाद) के शमन हेतु सार्थक प्रभाव 
देखे गए हैं । 

इस तरह यह शोध-अध्ययन दरसाता है कि गायत्री 
मंत्र, आत्मजागरण योग-साधना, प्रज्ञायोग, प्राणाकर्षण 
प्राणायाम एवं प्राण चिकित्सा के रूप में यौगिक चिकित्सा 
के अभ्यास से मनो-प्राणिक स्तर पर सार्थक एवं 
सकारात्मक प्रभाव पड़ता है । योग-अभ्यास से आपराधिक 
मानसिकता को उत्प्रेरित करने वाले कारणों की तीव्रता 


में कमी आती है। एक ओर यह अध्ययन अपराधियों में + 
पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के मनो-प्राणिक रोगों का + 
उपचार प्रस्तुत करता है, तो वहीं दूसरी ओर यह आपराधिक + 
मनोवृत्ति के रूपांतरण द्वारा अपराध नियंत्रण का विकल्प + 


भी प्रस्तुत करता है। 


द्वार पर तराशने के लिए लगी थीं। जैसे 
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ही शिल्पकार की हथौड़ी पहले पत्थर पर लगी, वह आर्त स्वर में कराहने लगा। ४ 


$ उसको यह स्थिति देख शिल्पकार ने उसे छोड़कर दूसरे पत्थर को पकड़ा। उसने ‡ 


% भी यही व्यवहार किया। अंत में एक 


) 
९० 


* परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं। 
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पत्थर तैयार हुआ तो शिल्पकार ने -उसे 


' तराशकर भगवान शिव की एक सुंदर प्रतिमा बना डाली । 

सब उस मूर्ति के आगे अवनत होने लगे तो शेष पत्थरों ने शिकायत 
की--' उन्हें यह सौभाग्य क्यों प्राप्त नहीं है ?'' शिल्पकार उनसे बोला--'सृजन £ 
की प्रक्रिया ध्वंस के बाद ही हो पाती है। जो गलने-विसर्जित होने को तैयार 
नहीं, वह केसे नवनिर्माण का साक्षी बन सकेगा।'' कष्टों को सहकर ही सुखद : 
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रुद्रां 


% स्वर्णिम कपि के रूप में हनुमान श्रीराम के साथ थे 
* और वह ब्रह्मर्षि वसिष्ठ के चरणों की वंदना कर रहे थे। 
* इस दृश्य को भरत, लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न विस्मयजडित हो 
देखते रहे। इस घटनाक्रम में इससे कहीं अधिक विस्मय 
* को बात यह थी कि अब अलौकिक मदारी वहाँ उपस्थित 
< नहीं था। सामान्य क्रम में देखा यही जाता है कि नट 
* मदारी, सपेरे अपने पालतू जीवों को कभी अप॑ने से 
% अलग नहीं करते। आखिर यही तो इनकी आजीविका 
% का साधन होते हैं । इनसे अलग होकर उनके लिए अपना 
» व अपने परिवार का पेट पालना कठिन ही नहीं, बल्कि 
असंभव हो जाता है। ऐसे में भला उस मदारी ने अपने 
* इतने असाधारण कलाकार कपि को किस तरह से स्वयं 
* से अलग किया होगा। यह बात भरत, लक्ष्मण व शत्रुघ्न 
< के लिए विस्मयवाचक एवं प्रश्‍नवाचक, दोनों थी। 
% हालाँकि! कहा किसी ने कुछ भी नहीं। 
% फिर भी महर्षि वसिष्ठ अपने शिष्यों के मन की 
% उथल-पुथल को पहचान गए। उन्होंने बड़ी सहजता से 
भरत को ओर देखते हुए कहा--'“ वत्स भरत! मदारी ने 
% जाते समय अपना कपि श्रीराम को प्रेम व उपहारस्वरूप 
# दिया है। तुम सब देखो यह कपि भी वत्स राम के साथ 
* कितनी जल्दी घुल-मिल गया है।'' महर्षि के इस उत्तर 
५ से श्रीराम के तीनों अनुज मुस्करा उठे। भरत ने तो अपने 
* शब्दों में सहज सरलता को घोलते हुए कंहा--'' गुरुदेव ! 
* भैया राम तो सबके अपने हैं। बचपन में पता नहीं कहाँ 
< से एक काक आ गया था। वह भैया राम के साथ तब 
» तक रहा, जब तक हम सभी का गुरुकुल जाना नहीं 
हुआ। बड़ा विचित्र था वह काक, उसे तो भैया राम को 
जूठन ही चाहिए थी। वह उनके द्वार खाई गई किसी भी 
चीज को हाथों से लेकर भाग जाता था।'' 
थोडा ठहरकर भरत बोले--'' माताओं ने कई बार 
प्रयास किए कि वे उस काक के लिए अलग से खाने 
को चीजें दें, परंतु जैसे उसे बह सब कुछ स्वीकार ही न 
था। आग्रह किए जाने पर भी वह खीर-पुए-माखन या 
किसी अन्य चीज को चोंच से छूता भी न था। हाँ, भैया 
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राम किसी भी खाद्य पदार्थ को तनिक-सा जूठा कर दें 
तो फिर बस, उसे लेकर भाग जाता था। खाने के बाद वह 
हम सब को क्रीडा में सहभागी बनता। उसने कभी 
किसी को कोई हानि नहीं पहुँचाई। वह हम सभी भ्राताओं 
के साथ सब सखाओं का अतिप्रिय हो गया था।'' भरत 
जब उस काक की बातें कर रहे थे, तब महर्षि समझ गए 
कि भरत कल्पजीवी, सुमेरु शिखर पर निरंतर तप व 
भक्ति को साधना में लीन रहने वाले काकभुशुंडि को 
बातें कर रहे हैं। महर्षि की चिंतन की श्रृंखला के मध्य 
भरत ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा-''पहले वह 
काक और अब यह कपि।'' 

भाई भरत को बात में अपने कथन को जोड़ते हुए 
श्रीराम ने कहा--'' और दोनों ही अतिशय अच्छे एवं हम 
सभी -को समान रूप से प्रिय।'' '' अबश्य''—-तीनों 
भ्राताओं ने एक साथ कहा--''जो आपको प्रिय है, वह 
सबके लिए सर्वश्रेष्ठ व परम प्रिय है।'' सरयू के पुलिन 
पर खड़े होकर काफी देर से बातें हो रही थीं। तभी महर्षि 
वसिष्ठ ने उन सबसे कहा-'' हमें अब राजभवन को 
ओर चलना चाहिए। महाराज व महारानियाँ तथा अन्य 
सभी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे।'' ““जो आज्ञा गुरुदेव !'' 
श्रीराम के इस कथन के साथ ही उन सबके कदम 
राजभवन को ओर बढ़ चले। भरत, लक्ष्मण व शत्रुघ्न 
आदि सरयूतट पर रथ लेकर आए थे, परंतु वापसी पर 
सबने पैदल जाना ही स्वीकार किया। पदयात्रा का भी 
अपना एक विशेष आनंद होता है, जिसको ये सब अनुभव 
कर रहे थे। 

राह में उन्हें जो भी मिलता, उन्हें अभिवादन करने 
के साथ आश्चर्यचकित होता। सभी के आश्चर्य का 
कारण था--वह स्वर्णिम कपि, जिसको कला का प्रदर्शन 
प्रायः सब राजदरबार में देख चुके थे। श्रीराम अपने साथ 
स्वर्णिम कपि लेकर लौटे हैं। यह चर्चा शीघ्र ही पूरे 
अयोध्या नगर में फैल गई। श्रीराम सभी को प्रिय थे। वे 
माताओं के लिए आदर्श पुत्र थे, भाइयों व बहनों के लिए 
आदर्श भाई। सखाओं के वे प्यारे सखा थे। सब उन्हें 
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अब सबसे पहली बात है--बंधनों के कारण का 
* शिथिल होना। इस बिंदु का सत्य यह है कि चित्त में. 
% परिपक्व हुए कर्म और संस्कार, जिन्हें प्रारब्ध की संज्ञा 

गई है, ये ही जन्म-जीवन एवं शरीरप्राप्ति के कारण 
* हैं। जन्म की प्रक्रिया के साथ ही गर्भकाल में ही चित्त 
शरीर-बंधन में बँधने लगता है। इसी के साथ ही प्रारंभ 
हो जाती है--कर्म व संस्कारों के प्रकट होने की प्रक्रिया । 
माता-पिता व परिवार का चयन इन्हीं के अनुरूप होता 
है। जन्म के बाद से लेकर मृत्यु तक भिन्न-भिन्न कर्म व 
संस्कारों का उदय कालक्रम में होता रहता है। इसी के 
साथ व इसी के अनुकूल परिस्थितियों व घटनाक्रम 
प्रवर्तित एवं परिवर्तित होते रहते हैं। ज्योतिषशास्त्र जन्म 
के क्षण को आधार बनाकर इस कालगति को गणना 
ग्रहदशाओं के साथ करता है और यह सब प्रारब्धकर्मा से 
संबंधित है। 

"सामान्य क्रम में यह यांत्रिक प्रक्रिया अबाध गति से 
चलती रहती है। इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप यदि 
संभव है तो बस, कठिन तप, प्रखर स्वाध्याय एवं भावपूर्ण 
ईश्वरभक्ति से। कठिन तप से कर्म व संस्कार कमजोर 
पड़ते हैं। इनके द्वारा उत्पन्न बंधन शिथिल होते हैं । प्रखर 
स्वाध्याय से उत्पन्न विवेक, चित्त के ऊर्जा-प्रवाहों को 
% भटकने-बहकने नहीं देता। ईशवरभक्ति से इनकी दशा 
% ऊर्ध्व होती है। ऐसा होने पर जीवन-ऊर्जा संसार व 
सांसारिकता से ईश्वर की ओर मुड़ जाती है। इस 
क्रम की निरंतरता के साथ चित्त शुद्ध होने लगता है। साथ 
ही प्रारब्धकर्म क्षीण होने से शरीर-बंधन शिथिल पड़ने 
लगते हैं। 

चित्तशुद्धि की प्रक्रिया तीव्र होने के साथ चित्त के 
ऊर्जा-प्रवाहों की गति व मार्ग का ज्ञान स्वत: हो जाता है। 
चित्त में ऊर्जा-प्रवाहों की गतियाँ व मार्ग बहुआयामी हैं। 
इनके कुछ पथ, विराट ब्रह्मांड में खुलते हैं तो कुछ 
मानवीय शरीर में खुलते हैं। शरीर में ऊर्जा के मार्ग व 
केंद्र नाड़ियाँ, ग्रंथियाँ व चक्र के रूप में स्थापित होते हैं। 
इनमें से कुछ केंद्र ऐसे हैं, जिनके द्वारा शरीर में प्रवेश 
संभव है, तो कुछ केंद्र ऐसे हैं, जिनके द्वारा प्रवेश संभव 
नहीं है। इन सभी सूक्ष्मताओं का पता चित्तशुद्धि की 
& प्रक्रिया में ही चल पाता है। जो इस प्रक्रिया को पूरा नहीं 
कर पाते, वे इस विधि-विधान से अपरिचित ही रह जाते 
हैं। चित्तशुद्धि की प्रक्रिया के दौरान ही आंतरिक शरीर 
विज्ञान के रहस्यों का पता चलता है। तभी यह जान पाना 
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संभव होता है कि अपने शरीर से बाहर जाने के मार्ग 
क्या हैं, साथ ही दूसरे के शरीर में प्रवेश करने के द्वार 
कहाँ हैं ? 

इस संबंध में एक सत्य घटना है, जो इस सूत्र के 
सत्य को स्पष्ट करती है। श्रीअरविंद आश्रम, पांडिचेरी 
में एक उच्चकोटि के साधक थे-के० डी० सेठना। 
श्रीअरविंद ने उन्हें अपना शिष्य स्वीकारने के बाद एक 
नया नाम दिया था--अमल किरन। के० डी० सेठना 
अँगरेजी साहित्य के मर्मज्ञ विद्वानों में थे। श्रीअरविंद 


आश्रम आने से पहले वह मुंबई में रहते थे। अँगरेजी £ 


साहित्य में गहन अभिरुचि के साथ वह नियमित ध्यान 
करते थे। पूर्वजन्मों में अर्जित आध्यात्मिक संस्कारों के 
कारण उन्होंने ध्यान में शीघ्र ही प्रगति कर ली। अपने 
ध्यान को अवस्था में वे अपने चित्त व चेतना में प्रकाश 
को धाराओं को अनुभव किया करते थे। यही प्रकाश 
उनके शरीर की नाड़ियों, ग्रंथियों, चक्रों व अन्य केंद्रों में 
प्रवाहित होने लगता था। धीरे-धीरे इसी ध्यान-साधना 
के क्रम में उनके अस्तित्व के कुछ ऐसे केंद्र खुल गए, 


जिनके द्वारा वे बड़ी आसानी से शरीर से बाहर चले जाते * 


थे। धीरे-धीरे उन्हें इसका अभ्यास हो गया। बाद में वे 
घंटों शरीर से बाहर रहा करते और मुंबई क्षेत्र की सैर कर 
वापस लौट आया करते थे। 

इस क्रम में उनके जिज्ञासु भाव को खोज थी--ऐसे 
मार्गदर्शक को, जो उन्हें इस पथ पर और आगे ले जाए। 
संयोगवश एक दिन जब वे जूते को दुकान से जूता खरीद 
कर वापस घर आए तो उन्होंने अखबार के उस टुकड़े 
को ध्यान से देखा, जिसमें जूते लिपटे थे। इस अखबार में 
श्रीअरविंद एवं उनके आश्रम को जानकारी थी। बस, 
इसी जानकारी के द्वारा वे पांडिचेरी पहुँचे। उन दिनों 
श्रीअरविंद सहजता से मिल जाते थे। उन्होंने उनसे अपनी 
स्थिति बताई। यह सुनकर श्रीअरविंद मुस्कराए और 
बोले-'* अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें आंतरिक शरीर विज्ञान 
का ज्ञान दूँगा।'' इसके बाद श्रीअरविंद ने उनके चित्त 
द्वारा उन्हीं के ध्यान के समय उनके शरीर में प्रवेश कर 
अनेक अवरोधों को दूर किया। साथ ही उन्हें सावधान 
भी किया कि यथार्थ योग, जीवन का ईश्वरीय रूपांतरण 
है। बार-बार शरीर से बाहर निकलना उचित नहीं है। 
हालाँकि, श्रीअरविंद के मार्गदर्शन में उन्होंने परकाया 
प्रवेश का विज्ञान जान लिया था। बाद में उन्होंने योग के 
उच्च सोपानों को प्राप्त किया। 
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% ( श्रीमदभगवद्गीता के विश्वरूपदर्शनयोग नामक एकादश अध्याय की बीसवीं किस्त) ४. 
; [ एकादश अध्याय की उन्नीसवीं किस्त में उनतालीसवें व चालीसवें श्लोक की व्याख्या की + 
% गई थी। इनमें से उनतालीसवें श्लोक में श्रीभगवान के प्रिय सखा अर्जुन ने उनकी महिमा का 
% स्तवन करते हुए कहा-- हे भगवन्‌! आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा 
% और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार हो। आपके लिए फिर-फिर, बार- % 
< बार नमस्कार, नमस्कार।'' अर्जुन अपने इस स्तवन में भगवान श्रीकृष्ण को जीवन के अधिष्ठाता १ 
के रूप में नमन करते हैं। वायु जीवन के पर्याय प्राण का संचार करती है। यम प्राण का नवीनीकरण * 
* या परिवर्तन करते हैं। अग्नि प्राण को ऊर्जावान व प्रखर बनाती है। वरुण अर्थात जल के बिना तो १ 
£ जीवन का अस्तित्व ही नहीं बचता। चंद्रमा वनस्पतियों, औषधियों में अमृतसिंचन करके उन्हें और £ 
५ भी अधिक प्राणदायी बनाते हैं। ये सभी दिव्यशक्तियो श्रीभगवान का ही रूप हैं। यही नहीं £ 
* भगवान तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के रूप में और उनके भी पिता के रूप में विद्यमान हैं। 
९: इतना कह चुकने के बाद अर्जुन श्रीभगवान को बार-बार और सब ओर से नमन करते हैं। २ 
% वह उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं--'' हे अनंत सामर्थ्य वाले! आपके लिए आगे से और पीछे से £ 
£ भी नमस्कार। हे सर्वात्मन्‌! आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो; क्योकि अनंत पराक्रमशाली % 
आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इस तरह आप ही सर्वरूप हैं। सृष्टि के कण-कण में, % 
£ समय के क्षण-क्षण में एक उन्हीं की सत्ता है। बही सब तरफ हैं। सभी के अंदर व सभी के बाहर ‡ 
% एक वही हैं। उनके अस्तित्व से सबका अस्तित्व है। इतना ही नहीं उनके अस्तित्व में सबका ४ 
' % अस्तित्व समाया है। उन्हें जानने का अर्थ सबको व स्वयं को जान लेना है; क्योंकि जो अंश को % 
< जान लेता है, वह संपूर्ण को जान ले, यह सुनिश्चित नहीं है। लेकिन जो संपूर्ण को जान लेता है, % 


» वह स्वतः ही अंश को जान लेता है।'' ५ 
* इस नमन के पश्चात अर्जुन अपने पूर्वकृत अपराधों अजानता, महिमानम्‌, तव, इदम्‌, मया, प्रमादात्‌, प्रणयेन, ९ 
% के लिए श्रीभगवान से क्षमा की याचना करते हैं- वा, अपि॥ ४१॥ 
१% सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं यत्‌, च, अवहासार्थम्‌, असत्कृतः, असि, % 
९ हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। विहारशय्यासनभोजनेषु, एकः, अथवा, अपि, अच्युत, % 
१, अजानता महिमानं तवेदं तत्समक्षम्‌, तत्‌, क्षामये, त्वाम्‌, अहम्‌, अप्रमेयम्‌॥ ४२॥ % 
4 मया प्रमादात्प्रणयेन वापि॥ ४१॥ शब्दार्थ- हे परमेश्वर! आपके (तब), इस $ 
s है 
$ यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि (इदम्‌), प्रभाव को (महिमानम्‌),न जानते हुए £ 
ga विहारशय्यासनभोजनेषु । (अजानता), आप मेरे सखा हैं (सखा), ऐसा $ 
५: एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं (इति), मानकर (मत्वा), प्रेम से (प्रणयेन), अथवा % 
९ तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌॥ ४२॥ (वा), प्रमाद से (प्रमादात्‌), भी (अपि), मैंने (मया), £ 


* शब्द विग्रह= हे परमेश्वर! सखा, इति, मत्वा, हे कृष्ण! (हे कृष्ण), हे यादव! (हे यादव), हे सखे! % 
% प्रसभम्‌, यत्‌, उक्तम्‌, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इति, (हे सखे), इस प्रकार (इति),जो कुछ बिना सोचे-समझे % 
५०९९००१० ११००१० ९६० ९००१० ९००० ०० cto conto sto oo cto co efe ot ॥युजसाहित्य विस्तार वर्ष आई दै«८, दै" दैन्दै, दैन्दैरदैन्दैन्दैन्दैन्दैन्दैन्दैन्दैन्दैन्दैन्दै,« ०५१०५ 
फरवरी, २०१५ : अखण्ड ज्योति ४९ 


% RRR RO RO RO RR RO RN FR NR ¢ ®, ८%, के ५/ + ON, 0, कर कर 
३९, ® 909 699 6, कक 9९०९ CRN RN LN) ® 082 4, 60) * ५५१४ (2) ५५१% ०५४ ९2) )% 909 ५° ९५° ९,9 ०,० ° *५* १५° *५* ५१% `£) १११५ `£) )9 969 ९, 0००९, CLC 


९ ¢ 
° + ¢+ 


¢ ५८ « 9, ,९ ८ 
०१० ९५० ०५० CC RC RC ०१० १९१ 0000 002 | ११० %१ + ९५९ 9१० 00 002 


% अपना अतिशय प्रिय मानते थे। सबको उनके सान्निध्य मुख से यह नाम निकलते ही सबने इसे दोहराया-- + 
% की आकांक्षा थी। सभी स्वर्णिम कपि को सौभाग्यशाली ''रुद्रांश।'' हनुमान ने भी सभी की ओर प्यारभरी दृष्टि % 
* मान रहे थे। बात सच भी थी, जो अपने को श्रीराम का से देखा, जैसे कि यह नाम उन्हें बहुत अच्छा लगा हो। % 
% बना ले, उन्हीं का हो जाए, उससे अधिक बड़भागी भला इस नाम को सुनकर श्रीराम ने मन ही मन कहा-''माता «& 
£ और कौन हो सकता है। ने सर्वथा सत्य ही तो कहा है। हनुमान तो हैं ही महारुद्र % 


० 


४ चर्चा, वार्ता, आकर्षण व अभिवादन के साथ राह के के अंश।'' रुद्रांश के नाम को दोहराते हुए श्रीराम ने माता % 
*% पल गुजर गए। सभी राजभवन के द्वार तक आ गए, जहाँ की ओर देखते हुए कहा--'' माता अब से रुद्रांश मेरे % 

महाराज स्वयं सबकी प्रतीक्षा कर रहे थे। श्रीराम अपने साथ मेरे ही कक्ष में रह सकेंगे, यदि आपकी अनुमति % 
* अनुजों सहित उनका चरणवंदन करते, इससे पहले महाराज हो।'' इस पर कोशल्या ने कहा-'' अवश्य पुत्र! कक्ष % 
% दशरथ ने ब्रह्मर्षि वसिष्ठ की चरणधूलि अपने माथे व और भवन, सभी कुछ तुम्हारा है, तुम जहाँ चाहो, वहाँ % 
% मुकुट पर धारण को। इसके बाद ही श्रीराम अपने अनुजों यह रह सकेंगे। सचमुच ही यह मुझे तुम्हारी तरह प्रिय % 
% के साथ पिता को प्रणिपात कर सके। ऋषि वसिष्ठ के लगने लगे हैं।'' दु 
% मुख के भाव बता रहे थे कि अब वह शीघ्र अपने आश्रम हनुमान को अपना यह नया, किंतु सर्वथा सत्य & 
# वापस लौटने के इच्छुक हैं । महाराज दशरथ ने उनके इस परिचय मिला। वह श्रीराम के परिवार के सदस्य के रूप # 
भाव को आदेश मानकर उनके आश्रम पहुँचने के लिए में इसमें समाविष्ट हो गए। यह अनुभूति तो उन्हें अयोध्या & 
% अग्नने सारथि को आदेश दिया कि वह गुरुदेव को राजकीय आगमन के साथ ही हो गई थी कि श्रीराम की इस % 
% रथ में आश्रम पहुँचाने जाए। तत्पश्चात वे स्वयं महल के पावनपुरी में सबका एक साझा गुण है--प्रेम। यहाँ सभी £ 
* अंदर की ओर चले। / 4068 lca करका खरो ज कक एप चल काम 
% महल में महारानियाँ अपने पुत्रों की प्रतीक्षा कर रही ॥ पात्रता का विकास ही विभूतियों | ‡ 


% 


«& थीं। महारानी कौशल्या, सुमित्रा व कैकेयी ने देखा कि | और संपदाओं की उपलब्धि का ! + 
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श्रीराम, भाई भरत, लक्ष्मण व शत्रुघ्न के साथ उस स्वर्णिम दु 
$ कपि को भी अपने साथ लाए हैं। हालाँकि, इसकी सूचना | एकमात्र मार्ग है। | 4 


% राजभवन के सेवकों व सेविकाओ ने उन्हें पहले ही दे दी. «७ जाला लान लागल लागल बाग नमन मागमा जग नमन मनन लगा मग मन मी. 
% थी। अब उन्होंने कपि को देखा तो उन्हें सुखद, विचित्र, को प्रेम करना आता है। और ऐसा हो भी क्यों न? जहाँ % 
# किंतु सत्य अनुभूति हुई। हनुमान ने स्वर्णिम कपि के रूप पर सभी जीवों के प्राणधन स्वयं परमात्मा सघन प्रेम $ 
$ में अपनी कला, शिष्टता व स्नेह भरे व्यवहार से पहले बनकर रहते हों, वहाँ की हवाएँ तो स्वाभाविक ही प्रेम % 
£ ही सभी माताओं का मन मोह लिया था। श्रीराम की माता से परिपूर्ण होंगी। उन्हें इस बात की अतिशय प्रसन्नता % 
* कोशल्या उन्हें अपनी माता देवी अंजनी का ही प्रतिरूप थी कि जिनका स्मरण वह सदा से करते रहे, जिनके % 
% लगीं थीं। वही तपस्विनी का स्वरूप, सबके प्रति अगाध नाम का पावन जप वह हमेशा करते रहे, उन्हीं श्रीराम % 
$ प्रेम, करुणा की मूर्ति, असंख्य सदगुणों को स्वयं में के साथ वह हैं। उन्हीं के भवन में, उन्हीं के कक्ष में, % 
* समाये हुए। उन्हें देखकर वह स्वयं को रोक न सके, उनके ही सान्निध्य में उनको निवास करने का सौभाग्य % 
# झटपट जाकर सबसे पहले उन्होंने देवी कौशल्या को, प्राप्त हुआ है। दै 
< और बाद में सुमित्रा व कैकेयी को प्रणाम किया। श्रीराम का सामीप्य, श्रीराम का सान्निध्य तो जीव के % 


0५ 


% हनुमान को इस तरह कौशल्या को प्रणिपात करते लिए, जीवन के लिए सालोक्य व सामीप्य मुक्ति है। % 
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£ हुए देख रानी कैकेयी ने परिहास करते हुए कहा- जिसे श्रीराम मिलें, जिसे श्रीराम स्वीकार करें, उसके £ 
* ''जीजी को एक बेटा और मिल गया-वानर बेटा।'' सभी भवबंधन तो सहज ही, स्वयं ही, समाप्त हो जाते % 
इस पर कौशल्या ने कहा--“मुझे भी ऐसी ही अनुभूति हैं। ज्ञानियों में अग्रणी हनुमान, सूर्यदेव के परम प्रिय % 
हो रही है। इतना ही नहीं, जब भी मैं इसे देखती हूँ, मुझे शिष्य हनुमान, अंजनी के लाल हनुमान, केसरी के पुत्र % 
शिवालय में शिव के समीप बैठने को अनुभूति होती है। हनुमान, रुद्र के एकादश स्वरूप हनुमान इन क्षणों में बड़े % 
इसलिए मैं इसका नामकरण करती हूँ रुद्रांश।'' उनके ही आत्मलीन होकर, यह आत्मचिंतन कर रहे थे। $ % 
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आरती करता हूँ, तो मेरे सामने काली जीवंत होती हैं। मैं 
* तो उनकी साँसों को भी अनुभव करता हूँ।'' उनकी यह 
< बात सुनकर स्वामी विवेकानंद सोचने लगे--'“लोग ठीक 
% ही इनको विक्षिप्त कहते हैं। यह अपनी मानसिक 
# विक्षिप्तता के कारण ऐसी अटपटी बातें कह रहे हैं।'' 
% हालाँकि उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर उन्हीं 
दिनों उनके पिता की मृत्यु हो गई। घर को हालत बहुत 
बुरी थी। पिता कोई संपत्ति छोड़ जाने के बजाय कर्ज 
* छोड़ गए थे। रिश्ते-नातेदार उनका मकान हड़पने की 
* योजना बना रहे थे। घर में खाने के लिए रोटी तक नहीं 
* थी। कई-कई दिन अनाहार में गुजारने पड़ते। अपनी 
% पीडा तो वह सहन कर जाते थे, पर घर के लोगों की 
% पीडा-माता की पीड़ा उन्हें सहन नहीं हो पाती थी। 
% एक दिन परेशानी की प्रताना में उन्होंने अपनी व 
# परिवार की पीड़ा श्री रामकृष्ण के सामने कही। उत्तर में 
वह बोले--''मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं 
£ तेरी मदद कर सकू। पर हा, माता काली तेरी मदद कर 
५, सकती हैं। तू उन्हीं से क्यों नहीं माँग लेता!'' इस बात पर 
९, स्वामी विवेकानंद का वेदांत ज्ञान व पाश्चात्य दर्शन का 
* पांडित्य आड़े आ गया। वह कहने लगे-- उस पत्थर 
* की प्रतिमा से क्या माँगू वह तो स्वयं का रखरखाव भी 
नहीं कर पाती, तो भला मेरे लिए क्या करेगी ?'' इस पर 
< श्री रामकृष्ण ने कहा-'* अपने को बड़ा वेदांती समझता 
% है और जड़-चेतन में भेद करता है। इस जगत में ऐसा 
% क्या है, जो परमात्मा नहीं है। तेरा अखंड सच्चिदानंद 
“५, क्या माँ काली की मूर्ति में नहीं है ?'' श्री रामकृष्ण की 
* इस बात का उनके पास कोई उत्तर नहीं था। उन्हें इस 
% तरह से चुप देखकर श्री रामकृष्ण ने उनसे कहा-'' अच्छा! 
% चल तू मेरे कहने से माता के पास चला जा। अगर तुझे 
4 वहाँ केवल पत्थर की मूर्ति दीखे तो फिर तू वहाँ कभी 
मत जाना, लेकिन यदि तुझे माता साकार व साक्षात्‌ अनुभव 
हों तो फिर उनसे कह देना अपने मन की बात।'' 
बडी विचित्र-विलक्षण थी यह बात। इसे स्वीकारने 
के अलावा कोई अन्य मार्ग न था। इसे किसी भी तरह से 
नकारा नहीं जा सकता था। उन्होंने सोचा--''चलो मान 
% लेते हैं श्री रामकृष्ण की बात।'' बड़े अनमने भाव से वे 
५' एक रात्रि माता भवतारिणी के मंदिर में गए। खाली था 
* मंदिर, वहाँ कोई भी न था। मंदिर की पूजा करने वाले 
* सायं की आरती, भोग के बाद वापस चले गए थे। वहाँ 
* आस-पास कोई भी न था। वैसे भी स्वामी विवेकानंद ने 


° ° २ ° 


RC RR RO कु की, 
०५००१० २५० «३० «२० «३० ९५० ११० «९० 


* ९) + 


020 090 6१9 «९५ «९०८ 0९ 


जान-बूझकर रात्रि का समय चुना था, ताकि कोई उन्हें 
मिले नहीं। उन्हें कोई देखे नहीं। उन्होंने सोचा था कि 
लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे-जिस मूर्ति को पत्थर कहकर 
अब तक मजाक बनाते रहे, उसी के सामने हाथ जोड़ने 
आ गए। इसीलिए उन्होंने रात्रि का समय चुना था। 

लेकिन आश्चर्य, जब वह माता काली के मंदिर 
गए, तब वहाँ पर कोई पत्थर की मूर्ति नहीं थी। वहाँ तो 
साकार व साक्षात्‌ माता काली उपस्थित थीं। उन्हें तो 
विश्वास ही न हुआ, भला यह किस तरह से संभव है। 
उन्होंने बार-बार अपनी आँखें मलीं, अपने आप को 
झकझोरा, पर सत्य तो सत्य था। सचमुच वहाँ पर माता 
काली मुस्करा रही थीं। सत्य जीवंत था, जाग्रत था, संपूर्ण 
था। यह ऐसी अनुभूति थी, जिसे नकारा नहीं जा सकता 
था। इसे स्वीकारने के अलावा अन्य कोई उपाय न था। 
पाश्चात्य दर्शन की उनको विशेषज्ञता, वेदांत दर्शन की 
मर्मज्ञता, इस सघन अनुभूति के सामने कुछ भी काम न 
आ सकों। उन्होंने जो अब तक पढ़ा था, वो सब पुस्तक 
में छपे काले अक्षरों का अंबार था, पर अब जो अनुभव 
हो रहा था, वह सघन व संपूर्ण था। जगन्माता उनके 
सामने स्वयं उपस्थित थीं। 

उन्हें अपने पर बड़ी शरम आई। अब तक वह क्या 
उलटा-सीधा सोचते रहे। कितनी व्यर्थ की बातें करते 
रहे। इन क्षणों में कुछ कहते नहीं बन रहा था। जगन्माता 
के ओंठों पर मधुर हास्य था। उन ममतामयी की आँखों 
में वात्सल्य था। बड़ी सहजता थी माता के मुख पर। वह 
बोलीं-''संकोच न कर, जो माँगना हो माँग ले। तुझे सब 
कुछ मिलेगा।'' इन बातों पर वह सोच में पड़ गए। भला 
क्या माँगें-सृष्टि की स्वामिनी से। जगत व जीवन की 
अधीश्वरी से क्या मांगें, कुछ पैसे या फिर रोटी के 
टुकड़े। उनका मन शरम से, लज्जा से भर गया। वह बोल 
न सके, बहुत कोशिश करने पर केवल इतना कह पाए 
““हे माता! तू मुझे ज्ञान दे, भक्ति दे, वैराग्य दे।'' 

वापस पहुंचने पर श्री रामकृष्ण ने पूछा--''मिल 
आया, तू पत्थर की मूर्ति से। क्या अनुभव हुआ तुझे वहा 
पर ?'' स्वामी विवेकानंद को सत्य कहना पड़ा-'' वहाँ 
तो पत्थर की मूर्ति थी ही नहीं। वहाँ पर तो साक्षात्‌ व 
साकार जगन्माता थीं। मैं उनसे रोटी की याचना न कर 
सका। मैंने तो बस, उनसे ज्ञान, भक्ति व वैराग्य माँगा। 
भला रोटी किस तरह मागता, सृष्टि की स्वामिनी से।'' 
इस बात पर श्री रामकृष्ण हँस पड़े और बोले-'' अब तो 
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५ (यत्‌), हठात्‌ (प्रसभम्‌), कहा है (उक्तम्‌), और (च) 
% हे अच्युत! आप (अच्युत), जो मेरे द्वारा (यत्‌), विनोद 
के लिए (अवहासार्थम्‌), विहार, शय्या, आसन 
और भोजनादि में (विहारशय्यासनभोजनेषु), अकेले 
(एकः), अथवा (अथवा), उन सखाओं के सामने 
(तत्समक्षम्‌), भी (अपि), अपमानित (असत्कृतः ) 
किए गए हैं (असि), वह सब अपराध (तत्‌) 
» अप्रमेयस्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले (अप्रमेयम्‌) 
आप से (त्वाम्‌), मैं (अहम्‌), क्षमा करवाता हू (क्षामये) । 
श्रीमद्भगवद्गीता की कथा में, अर्जुन के कथन में 
% ऊपर कहे गए ये दो श्लोक बड़े विलक्षण हैं। अर्जुन क्षमा 
% माँग रहे हैं श्रीकृष्ण से। अभी तक को गीताकथा में 
अर्जुन अपने संशय प्रकट कर रहे थे, अपने संदेह व्यक्त 
» कर रहे थे और साथ में अपने प्रश्‍न भी प्रकट कर रहे थे! 
< उनके विषाद से प्रारंभ हुई थी यह यात्रा। उनका यह 
% विष्ठाद मोह से प्रारंभ हुआ था। महात्मा भीष्म व आचार्य 
*% द्रोण, जिनको वह पूजा करते थे, जिनसे उन्हें प्यार व 
अपनत्व मिला था, उनसे वह युद्ध कैसे करें? शंकाओं 
% से घिरे उनके किंकर्त्तव्यविमूढ़ मन ने श्रीकृष्ण से समाधान 
की याचना की कहा-- शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नं 
» में आपका शिष्य हूं, आपको शरण में हू। आप मेरा 
$ समाधान करें। 
% यहीं से प्रारंभ हुई थी गीताकथा, श्रीकृष्ण के उपदेश 
< व अर्जुन के कथन। श्रीकृष्ण के दिव्य व्यक्तित्व के बारे 
% में अर्जुन ने सुना था। कुछ अनुभव उन्होंने स्वयं भी किए 
थे। विश्वास था उन्हें उन पर। वैसे भी पांडुपुत्रों का संपूर्ण 
५४ जीवन विकट संकटों से गुजरा था। सदा ही आपदाए- 
% विपदाएं उनके जीवन को परिभाषाएं बनती रहीं थीं। कई 
* बार श्रीकृष्ण उनके सहयोगी बने थे। इस पूरी विपदा से 
परिपूर्ण जीवनयात्रा में उन्होंने पितामह भीष्म व गुरु द्रोण 
का निश्छल स्नेह व अपनत्व पाया था। अब उन्हीं का 
# सामना, ऐसे में कहाँ पाएं समाधान? तो श्रीकृष्ण को 
अर्जुन ने गुरु रूप में वरण किया। उपदेशों का श्रवण 
करते रहे। बुद्धि को उलझनें शांत होती गई। अंतःकरण 
के उद्वेग. आवेग भी शांत होते गए। इस शांत मन:स्थिति 
में उन्होंने अनुभव किया कि जिन्हें उन्होंने गुरु रूप में 
वरण किया था, उनमें ईश्वरीय दिव्यता समायी है। 
और तब गीता में, अर्जुन की चेतना में एक नया 
आयाम प्रकट हुआ। उन्होंने श्रवण किया श्रीकृष्ण की 
५% विभूतियों को। अद्भुत था यह सब अपूर्व व अश्रुतपूर्ण 
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परंतु अभी भी श्रीकृष्ण कह रहे थे और अर्जुन सुन रहे 
थे। ईश्वरीयता का साकार होना, इसका साक्षात्कार होना 
अभी भी बाकी था। हालाँकि इस बीच विश्वास दृढ़ 
हुआ था, आस्था मजबूत हुई थी, शंकाकुल मन शांत 
हुआ था, पर स्पष्ट अनुभूति नहीं हुई थी, और अंतर्मन 
कहीं गहरे में कहने लगा था कि श्रीकृष्ण कुछ विशेष हैं। 
तब आखिर कौन हैं ये ? और तब अर्जुन का मन आखिर 
पूछ ही बेठा--'आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो ? इस 
उग्र रूप में आप हैं कौन ?' 

यहाँ पर गीता के उपदेश ने और अर्जुन की चेतना ने 
फिर से नए आयाम को स्पर्श किया। अर्जुन ने अनुभव 
की--श्रीकृष्ण की ईश्वरीयता। उनका ईश्वर रूप। बडी 
सुस्पष्ट, सर्वथा प्रकट, संपूर्ण रूप से सघन हुई यह 
अनुभूति। शंका के लिए कोई स्थान न बचा। संशय 
भगवत्ता में विलीन होते गए। अर्जुन को अपना व्यक्तित्व 
अपना अस्तित्व श्रीकृष्ण में समाता हुआ लगा। यह सब 
कुछ ऐसा था कि उससे इनकार नहीं किया जा सकता 
था। इसे स्वीकार किए बिना कोई अन्य उपाय न था। हाँ 
सचमुच ही ईश्वर सम्मुख खड़े होकर अपना परिचय दे 
रहे थे। वही श्रीकृष्ण, जिन्हें उन्होंने अपने मित्र के रूप 
में, संबंधी के रूप में अनुभव किया था। उन्हीं को अब 
ईश्वर के रूप में अनुभव कर रहे थे। 

अनुभूतियाँ बदलती हैं, तो अभिव्यक्ति भी बदलती 
है। घटना स्वामी विवेकानंद के जीवन की है। उनके 
महान गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस माता काली के अनन्य 
भक्त थे। दक्षिणेश्वर का काली मंदिर जिसे “माता 
भवतारिणी' का मंदिर भी कहा जाता है, उसमें पुजारी 
थे। उनकी पूजा के प्रत्येक कर्म में उनकी भक्ति छलकती 
थी। धूप, दीप, नैवेद्य, आरती वह ऐसे करते थे, जैसे 
सामने माता काली स्वयं हों। स्वामी विवेकानंद पाश्चात्य 
दर्शन व वेदांत दर्शन के महापंडित व मर्मज्ञ विद्वान थे। 
श्री रामकृष्ण का यह कार्य उनको बड़ा अटपटा लगता 
था। वह सोचते थे कि भला इस प्रस्तर-प्रतिमा में ऐसा 
क्या है, जो श्री रामकृष्ण आँसू बहाते हैं और विह्वल हो 
जाते हैं ? एक दिन वह अपनी सोच को रोक न पाए और 
उनसे पूछ बैठे--'' आप इस पत्थर की प्रतिमा के सामने 
आँसू क्यों बहाते हैं ? उसके सामने इतना भावविह्वल क्यों 
हो जाते हैं ?'' 

उनको इस बात पर श्री रामकृष्ण नाराज होकर 
बोले-'“किसे कहता है तू पत्थर की प्रतिमा। जब मैं 
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हि विगत अंक में आपने पढ़ा कि परमपूज्य गुरुदेव, गायत्री तपोभूमि में चलते उत्सव के क्रम + 
» में उद्बोधन देते हुए बोले--'' आगामी पचास वर्ष देश व समाज के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। चाहे वे 

५ स्वयं लोगों के मध्य सशरीर उपस्थित न भी हों, तो भी युग-परिवर्तन की प्रक्रिया को वे रुकने न १ 
£ देंगे। जिन्हें विश्वमानव की सेवा के लिए जुटना है, वे परिवर्तन की इस ईश्वरीय इच्छा से अपने $, 
# आपको निमित्त बनाने में अभी से ही जुट जाएँ।'' उद्बोधन के उपरांत पूज्य गुरुदेव देश-विदेश < 
< से आए सभी साधको से मिले और विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत स्त्रियों की गायत्री-उपासना £ 
५ एवं नई पीढ़ी को प्रबुद्ध बनाने हेतु नए आयोजनों को प्रारंभ करने का निर्देश भी दिया। इन्हीं दिनों $ 
& स्वामी सीतारामदास ओंकारनाथ जी भी पूज्य गुरुदेव से मिलने मथुरा पहुँचे और उनसे विभिन्न + 
५ विषयों पर चर्चा को। आइए पढ़ते हैं इसके आगे का विवरण.......... ४, 


५: १९६४ की वसंत पंचमी पर अखण्ड ज्योति पत्रिका यह व्रत लेना था कि प्रतिदिन कुछ समय और साधन युग % 

* पचीसवें वर्ष में प्रवेश कर रही थी। लगभग तीन महीने निर्माण आंदोलन को विस्तार देने में लगाया जाए। विस्तार % 
% पहले ही तय हो गया कि यह वर्ष रजत जयंती वर्ष के का अर्थ समर्थकों और सहयोगियों की संख्या बढ़ाना ही % 
नहीं था। आंदोलन के एक सौ आठ कार्यक्रमों में से कुछ « 


< रूप में मनाना है। इस वर्ष को उत्सव अभियान के रूप 
* में मनाने के लिए कार्यकर्ताओं से सुझाव माँगे गए थे। को चुनना और उन्हें अपनाना भी उस विस्तार के अंतर्गत & 
ही आता है। छ 


+ कई तरह के सुझाव आए। उनमें वसंत पंचमी पर मथुरा 
% में एक बडा सम्मेलन करने, उसके लिए आर्थिक सहयोग गायत्री-उपासना, यज्ञ अभियान और स्वाध्याय को % 
$ इकट्ठा करने, संगठन को मजबूत बनाने, जगह-जगह बढ़ावा देने के लिए पूरे वर्ष कुछ न कुछ गतिविधियाँ & 


% प्रचार-फेरियाँ निकालने और लोगों का सहयोग जुटाने के 
५, कई तरह के विचार थे। इन सुझावों या कार्यक्रमों के बारे में 
* आचार्यश्री का मानना था कि इनसे क्षणिक उत्साह भले आ 
% जाए, परिवर्तन या युगप्रत्यावर्तन-प्रक्रिया में कोई गुणात्मक 
५ परिणाम नहीं आएंगे। 
% उन्होंने लिखा कि इस तरह के कामों से प्रचार का 
* उद्देश्य ही पूरा होता है। ठोस काम और निर्णय, विचार 
विनिमय से ही होते हैं। महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने या आरंभ 
% करने के लिए थोड़े से संकल्पवान व्यक्ति मिलें, बैठें 
% और विचार विनिमय करें तो वह ज्यादा उपयोगी है । इस 
४ भूमिका के साथ गायत्री परिवार की या अखण्ड ज्योति 
पत्रिका की रजत जयंती मनाने के लिए पाँच सूत्री कार्यक्रम 
नियत किए गए। उनके अनुसार १३ से १९ जनवरी तक 
सामूहिक जप, प्रार्थना और हवन आदि कार्यक्रम चलाने 
के बाद अंतिम दिन वसंत उत्सव मनाना था। दूसरे सत्र में 
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चलाने का संकल्प तीसरा आरंभ था। इस आरंभ में ४ 
साधकों को अपने निश्चय की सूचना मथुरा भिजवानी $ 
थी। साधक और निकट आएँ, मिल-जुलकर काम करें % 
और स्थानीय संगठन को मजबूत बनाएँ। शाखाओं में ५ 
कम से कम दस पर्व प्रतिवर्ष मनाए जाएँ। इसकी तैयारी % 
व्यवस्था भी रजत जयंती सप्ताह में कर ली जाए। इन % 
पाँच सूत्रों के साथ अखण्ड ज्योति या गायत्री परिवार का % 
रजत जयंती उत्सव एक सप्ताह तक चलाने की प्रेरणा ९ 
थी। विशेष कार्यक्रम तो पूरे वर्ष चलाए जाने थे। हि 

मथुरा में बसंत पंचमी और गुरु पूर्णिमा पर आने % 
वाले साधकों की संख्या हर साल बढ्ने लगी थी। चैत्र, % 
आश्विन और दोनों के बीच में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष १ 
में गायत्री जयंती तक तीन नवरात्रों में साधक स्तर के ६ 
लोग आते। शिक्षण शिविरों में रचनात्मक कार्यक्रम चलाने % 
के प्रशिक्षण शिविरों में आने वालों का ताँता भी लगा % 
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तू मेरी माँ को पत्थर न कहेगा।'' उत्तर में स्वामी विवेकानंद 
% ने कहा--'' मुझे शरम आ रही है अपने पहले के शब्दों 
पर, अपनी पुरानी सोच पर। में तो क्षमा का याचक हूँ, 
माता से भी और आप से भी।'' स्वामी विवेकानंद की 
इस अनुभूति ने उनकी अभिव्यक्ति बदल दी। 
% बस, अर्जुन के साथ भी कुछ यही हुआ था, उस 
समय। उन्होंने जब श्रीकृष्ण में परमात्मा को देखा, विराट 
* की अनुभूति की, तो उनका मन स्वाभाविक ही 
* अनेकानेक पीड़ाओं से भर गया। अनेकानेक शरम, लज्जा 
व अपराध से बोझिल हो गया, उनका मन! क्‍योंकि 
इन्हीं कृष्ण को अनेक बार कंधे पर हाथ रखकर 
कहा था-- हे कृष्ण! हे यादव! हे मित्र! हे सखा।'' 
परमात्मा से मित्र को तरह व्यवहार किया। अब वह 
$ सब सोचकर अर्जुन क्षमा-याचना करना चाहते हैं। 
* वह सोच रहे हैं कि किसके साथ मैंने क्या व्यवहार 
कर डाला। क्या समझा मैंने उन्हें अब तक। और मैं 
उनकै साथ कैसा व्यवहार करता रहा। मैंने तो सोचा था 
कि ये तो बस, मेरी पत्नी सुभद्रा के भाई हैं। मेरे मामा 
बेटे हैं । 
५% इसीलिए वह इस समय कह रहे हैं--''' हे परमेश्वर ! 


५% 


» सखा मानकर आपके इस प्रभाव को न जानते हुए मेरे 
# द्वारा प्रेम से अथवा प्रमाद से भी हे कृष्ण, हे यादव, हे 
सखे, इस प्रकार जो कुछ हठपूर्वक कहा गया है और हे 
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अच्युत! आप हंसी के लिए विहार, शय्या, आसन व 


भोजनादि में अकेले अथवा सखाओ के सामने भी 
अपमानित किए गए हैं। वे सभी अपराध, अप्रमेयस्वरूप 
में आपसे क्षमा करवाता हूँ।'' 
यह अनुभूति केवल अर्जुन को ही हुई हो, ऐसा नहीं 
है। ऐसा हममें से किसी के साथ हो सकता है। हम पति 
हैं, पत्नी हैं, पिता हैं अथवा बेटा हैं। जिस दिन हमें 
परमात्मा का अनुभव होगा, उस दिन हमें लगेगा कि अब 
तक हम सबके साथ कैसा व्यवहार करते रहे। क्योंकि 
हमें तब पत्नी, पति, पिता, भाई व बेटे में भी वही दिखाई 
पड़ेगा। एक उसी को अनुभूति होगी। तब नौकर में भी 
एक वही नजर आएगा। उस समय अर्जुन की ही तरह 
मन में शरम, लज्जा व अपराध घनीभूत हो जाएगा। तब 
लगेगा कि अब तक जो भी मैंने किया वह सब नासमझी 
थी; क्योंकि जिसको जो मैं समझ रहा था, वह तो वह है 
ही नहीं । अर्जुन का यह कथन तो बस, सभी अनुभवीजनों 


का अनुभव है। तभी तो सूफियों में एक परंपरा है। १ 
उनको एक साधना-विधि है कि जो भी दिखाई दे, उसे % 


परमात्मा मान कर ही चलना; अनुभव न हो तो भी; 


कल्पना करनी पड़े तो भी; क्योंकि वह कल्पना एक न * 


एक दिन सत्य सिद्ध होगी और जिस दिन सत्य सिद्ध 


होगी, उस दिन कोई पछतावा न होगा। किसी से क्षमा « 


n 
E282 
८७ 


न माँगनी पडेगी । 


एक नगर में एक महिला रहा करती थी। अपने भविष्य को लेकर उसके मन में ‡ 
बड़ी उधेड़बुन चलती और उसी विषय में सोच-सोचकर वह बहुत जल्दी चिंतित, + 
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परेशान हो जाया करती थी। एक दिन उसी बेचैनी की अवस्था में उसने भावपूर्ण हृदय $ 
से भगवान को पुकारा और उनसे अपने चित्त में चलती उद्विग्नता को शांत करने के £ 
५ लिए कहा तो भगवान की आवाज उसे अपने अंतर्मन में सुनाई पड़ी, जो उससे बोली 
* “बेटी! तू मेरी सबसे प्यारी आत्मा है। तू अंधकार को कितनी भी परतों के पीछे क्यों 
£ न हो, मेरी नजरों से कभी दूर नहीं है। कितनी भी चिंता हो और कैसी भी परेशानी क्यों ‡ 
न आए, मुझे बुलाना--मैं दौड़ा चला आऊंगा।'' भगवान का साथ मिलते ही उस ‡ 
* महिला का आत्मबल जाग उठा और उसे अनुभव हुआ कि भगवान तो क्षण-प्रतिक्षण £ 


; उसके साथ ही हैं। इसके बाद वह प्रगति के नित नए सोपानों को प्राप्त करती चली 


गई। भगवान पर विशवास सबको भवसागर से पार करा देता है। 
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नेहरू के निधन के बाद राष्ट्रीय शोक के तेरह दिन 
बीतते ही लोगों ने देखा कि एक विनम्र, शालीन और 
&. सौम्य व्यक्तित्व को उस समय के कांग्रेस संसदीय दल ने 
% देश का प्रधानमंत्री चुन लिया। लाल बहादुर शास्त्री को 
% प्रधानमंत्री चुनने में कोई कठिनाई नहीं हुई। नेता चुन 
लिए जाने के तुरंत बाद गवली मथुरा आए थे। उन्होंने 
शास्त्री जी को प्रधानमंत्री चुनने का घटनाक्रम विस्तार से 
सुनाया। यही नहीं निश्चित आश्वस्त भाव भी व्यक्त 
५, किया कि अब आगे कोई कठिनाई नहीं है। कोई भीतरी 
» या बाहरी संकट आएगा तो हम उसे पार कर जाएँगे। 
गवली जब यह कह रहे थे कि संकट की घड़ी पार 
गई तो आचार्यश्री ने उन्हें बीच में ही टोका। उन्होंने 
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कहा कि कम से कम अगले सात वर्ष हम लोगों को % 
भारी अनिश्चितता, अस्थिरता और संकट का सामना ५ 
करना पड़ सकता है। सुनकर गवली चौंके। उस समय 
उनके साथ आए अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और 
वहाँ मौजूद तपोभूमि के साधकों को भी विस्मय हुआ। 
आचार्यश्री ने कहा सभी देशों और समाजों को परीक्षा की 
इन घड़ियों से गुजरना होता है। हमारे देश के सामने तीन % 
बड़ी चुनौतियाँ हैं--अभाव, अशक्ति और अज्ञान। आने $ 
वाले संकट इन चुनौतियों से मुकाबले का सामर्थ्य देंगे। 
और विवेक ही हमें इन संकटों से उबारेगा। निश्चित रहें 
हम उबर जाएँगै। 
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अब्दुल रहीम खानखाना प्रसिद्ध कवि थे, पर साथ ही एक नेकदिल इनसान भी £ 
£ थे। जकात ( दान ) में उनका बहुत भरोसा था। वे प्रतिदिन गरीबों और याचकों को घर ; 
* के बाहर दान दिया करते थे, पर उनका नियम था कि दान देते समय अपनी नजरें 


ढ% 


* झुका लिया करते थे और झुकी हुई नजरों से ही दान दिया करते थे। एक बार प्रसिद्ध ‡ 
कवि गंग उनसे मिलने आए तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति कई बार रहीम साहब से £ 
£ दान ले चुका है, वह उनकी नजरें झुकी होने का फायदा उठाकर बार-बार कतार में ई 
लग जाता है और दान लेने लग जाता है। 


५ यह देखकर कवि गंग खानखाना जी से कविता में बोले-- 


३ सीखी कहाँ से नवाबजूं ऐसी देनी देन? 
$ ज्यो ज्यो कर ऊचे चढ़ें त्यो त्यो नीचे नेन ? 


%, 
११० 
५० 


४ नवाब साहब! दान देने का ऐसा तरीका भला आपने कहाँ से सीखा ? जैसे-जैसे 
* आपका हाथ देने के लिए ऊपर चढ़ रहा है, वैसे-वैसे आपकी आँखें भी नीचे को 
झुकती जा रही हैं। 
दु कवि गंग के प्रश्न का उत्तर भी खानखाना जी ने कविता में ही दिया-- 
देनहार कोर्ट और है, जो देता दिन-रैन। 
लोग भरम मो ये करें, ताते नीचे नैन॥ 
असल में देने वाला तो कोई और है ( खुदा ) जो रात-दिन सबको कुछ-न-कुछ 
देता है, पर लोग व्यर्थ ही हमें दाता समझ बैठते हैं। इसलिए नजरें झुकाकर दान दे 
% रहा हूँ। दान देने का सच्चा अर्थ अहंकारशून्यता और प्रभु के प्रति समर्पण से ही 
४ निकलता है। 
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# रहता। इन शिविरों में लोग साधना और प्रशिक्षण के लिए 
आते थे। वसंत पंचमी और गुरु पूर्णिमा पर आने वाले 
* साधक सिर्फ प्रणाम के लिए आते। वे एकाध दिन के 
लिए ही तपोभूमि में ठहरते। वसंतं पंचमी पर गायत्री 
$ परिवार के कुलपति का सान्निध्य प्राप्त करना एक प्रमुख 
आकर्षण था। गुरु पूर्णिमा पर साधक धर्मपरंपरा के 
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प्रवर्तकों और उन्नायक ऋषियों के प्रति भावांजलि व्यक्त 
* करने के लिए आते थे। गायत्री परिवार के सदस्य आचार्यश्री 
» एवं माताजी को अपनी मार्गदर्शक सत्ता के रूप में देखते 
थे। उनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करना भी एक उद्देश्य 
होता था। 
वसंत १९६४ पर और सालों की तुलना में ज्यादा 
लोग आए। रजत जयंती वर्ष होना भी उनके उत्साह का 
» एक कारण हो सकता था। वसंत पंचमी के दिन प्रातःकाल 
श पूजन, उत्सव आयोजन के बाद आचार्यश्री ने अपने 
% उद्बोधन में अगली आधी सदी की संभावनाओं पर 
* चर्ची को। उस चर्चा को साधकों ने सुना, नोट किया और 
% मन में उतारा। उस उद्बोधन द्वारा जानकारी मिली कि 
4. साधकों का पंचकोशीय साधना का अभ्यासक्रम अब 
* पत्राचार द्वारा चलता रहेगा। इसके लिए अखण्ड ज्योति 
* में निर्धारित पृष्ठ रहेंगे। परिजन उसका स्वाध्याय कर 
* अपनी आत्मिक प्रगति करते रहें। 
पंचकोशी साधना से कुछ साधकों की अच्छी प्रगति 
हुई थी। आचार्यश्री ने ही बताया था कि करीब तीन सौ 
» साधक मनस्‌ शरीर का अतिक्रमण करने को स्थिति में 
% आ गए हैं। मनस्‌ शरीर के जाग्रत होने का अर्थ है-- 
* कुंडलिनी का सिद्ध होना। छह चक्रों में से दूसरे, तीसरे 
चौथे या पॉचवे चक्र तक कुंडलिनी की यात्रा के बाद 
साधकों को रुक जाना असह्य लग रहा था। उन सबके 
$ मार्गदर्शन के लिए आचार्यश्री ने उस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा 
% को पंचकोशीय साधना का समन्वित स्वरूप साधकों के 
* सामने रखा। बाद में साधकों को साधना का मार्गदर्शन 
% पत्रिका के माध्यम से ज्यादा मिलता रहा। 
% नेहरू के बाद 
मई १९६४ को २७वीं तारीख को भारत के प्रधानमंत्री 
जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। अपने करिश्माई 
* व्यक्तित्व के कारण नेहरू जन-जन के हृदयसम्राट थे। 
करीब डेढ़ साल पहले चीन से मिली शिकस्त ने उन्हें 
* भीतर से तोड़ दिया था। पराजय एक राष्ट्रीय क्षति तो थी 
% ही, उसके साथ नेहरू की अपनी आस्था बुरी तरह 
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लड़खड़ाई थी। उनका पंचशील का सिद्धांत, चीन पर 
अगाध विश्वास, चाऊ एन लाई से घनिष्ठ मित्रता 
गुटनिरपेक्ष आंदोलन में यकीन और सरकार में ही अपने 
संगी-साथियों पर निर्भर होने की हद तक विश्वास। सब 
कुछ चरमरा कर टूट और बिखर गया था। आस्था के स्तर 
पर वे इतने आहत हुए थे कि उसके लक्षण शरीर पर 
पक्षाघात के रूप में प्रकट हुए थे। उनकी मृत्यु के बाद 
भारत के उत्साही नागरिक, उभरता हुआ उदार नेतृत्व और 
समाजवाद में आस्था रखने वाले लोग स्वयं को अनाथ 
अनुभव करने लगे थे। स्वयं राजनीतिक नेतृत्व उस समय 
इतना आहत और किंकर्त्तव्यविमूढ़ था कि तत्काल कोई 
नेता नहीं चुन पाया। उस समय के गृहमंत्री गुलजारी लाल 
नंदा को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई और केंद्र में 
अस्थाई व्यवस्था बनी । नए नेता का चुनाव होने तक देश में 
संशय और अनिश्चय का विचित्र वातावरण था। 

गुलजारी लाल नंदा के निकट सहयोगी और सदाशिव 
गवली उसी अवधि में मथुरा आए। संयोग ही था कि वे 
गायत्री तपोभूमि पहुँचे। वहाँ गायत्री मंदिर में गए और 
कहने लगे कि नंदा जी भी आदिशक्ति के आराधक हैं 
उनकी चिंता है कि नेहरू के बाद क्या होगा? उन्होंने 
अपना परिचय नहीं दिया था। सहज ढंग से ही चाहा था 
कि आचार्यश्री से भेंट हो जाए। भेंट हुई तो उन्होंने अपना 
परिचय दिया और कहने लगे कि दिल्ली में अनिश्चय 
का वातावरण है । नेहरू के समय में ही यह सवाल उठने 
लगा था कि उनके बाद कौन ? अब तो यह सवाल और 
विकट हो गया है। आचार्यश्री ने उनसे कहा--'' नेहरू 
जैसा व्यक्तित्व किसी समाज के शताब्दियों से संचित 
पुण्यां का फल है। हम उनके प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं 
लेकिन इतना. निराश होने की जरूरत भी नहीं है।'' 

सुनकर गवली आचार्यश्री की ओर विस्मय से देखने 
लगे। इस टिप्पणी से उन्हें लग रहा था, जैसे नेहरू का 
असम्मान हुआ हो। आचार्यश्री ने अपनी बात स्पष्ट को। 
कहा कि कोई भी व्यक्ति देश, धर्म और संस्कृति से बड़ा 
नहीं होता; क्योंकि वह अंततः इन्हीं सबका अंग होता है। 
राम, कृष्ण, बुद्ध, चंद्रगुप्त, अशोक, हर्ष, कनिष्क और 
अकबर जैसी विभूतियाँ आई और काल के प्रवाह के 
साथ चली गईं। देश जहाँ का तहाँ है। आप निश्चित रहेँ । 
सभी को निश्चित रहना चाहिए। हम सब इस आघात 
से उबर जाएँगे और देखेंगे कि सब कुछ अपने ढंग से 
चलने लगा है। 
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* अज्ञानी न बनें 
५ मित्रो! अज्ञान और अध्यात्म में जमीन-आसमान का 
% फरक है। पुराने देवी-देवताओं के नाम पर जिस प्रकार 
% अज्ञान हावी हो गया, वास्तव में ऐसा है नहीं । ऐसा कोई 
देवी-देवता नहीं है। हमारे गुणों के नाम ही देवी-देवता 
£ हैं। वे हमारे पास जितने होते हैं, उसी हिसाब से दैवीय 
* शक्तियाँ हमारे पास आ जाती हैं। कई सिद्धियाँ हमारे पास 
* आ जाती हैं और कई चमत्कार हमारे पास आ जाते हैं। 
* और हम उतने ही उन्नतिशील होते चले जाते हैं। इन 
५, बातों को आप समझते नहीं हैं और देवी-देवताओं के 
% पीछे पड़े रहते हैं, पागल कहीं के | 
१% मित्रो! हमने अपनी समझदारी के लिए चुनौती दी 
% है। अब हम यह कहते हैं कि राम का नाम जादू है। इस 
% जादू का फल प्राप्त करने के लिए आपको उसके लिए 
# सिंचाई का इंतजाम करना चाहिए। खाद का इंतजाम 
४ करना चाहिए। राम का नाम जिस खाद और पानी से 
सींचा जाता है, उसका नाम है-योग और तप। छोटे 
* बच्चों को हम छोटी-छोटी बातें बता सकते हैं। क्या बता 
४४ सकते हैं? भगवान जी पर चावल चढ़ा देना, अक्षत चढ़ा 
| देना। धूपबत्ती चढ़ा देना। अच्छा गुरु जी चढ़ा देंगे। अच्छा 
* और क्या चढ़ा देना? महादेव जी को प्रसन्न करने के 
% लिए बेल के पत्ते चढ़ा देना। बच्चों के लिए इतना ही 
५. काफी है। कितने का सामान हो गया? एक-दो पैसे का 
% सामान हो गया। दो पैसे खरच करने के बाद फिर हमने 
% यह कहा कि पंद्रह मिनट माला घुमा देना। '' ॐ नम 
४ शिवाय'' की माला घुमा देना। यह भी आपने कर लिया। 
* यह हमने छोटे-छोटे बच्चों के लिए खेल-तमाशे तैयार 
४४ करके रखे थे, ताकि बड़े होने पर आपकी मदद कर 
* सकें और वास्तविकता की बात सिखा सकें। 
५. बच्चों का खेल नहीं अध्यात्म 
१% मित्रो! बच्चों को हम छोटी-छोटी चीजें सिखाते हैं। 
< बेबी! तू क्या कर रही है? आज तो मैं शादी-ब्याह कर 
रही हूँ। दावत बना रही हूँ। दावत में कितना पैसा खरच 
होता है, यह भी नहीं मालूम। मैं तो दावत बनाऊँगी। 
% लड्डू बनाऊँगी, कचौडियाँ बनाऊँगी। कैसे बनाएगी ? 
* आटे की गोलियाँ बना करके लाई। देखो पापा! यह 
* लड्डू है, यह जलेबी है। मैं चूल्हा बनाकर लाई हू, आप 
* कड़ाही ला देना। अच्छा ला देंगे। दो रुपये का एक 
डिब्बा ले आए। उसमें चूल्हा, कड़ाही, चम्मच, चक्की 
१ बरतन-सब कुछ है। यह देखकर वह खुश हो रही है। 
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सामने एक कपड़ा टाँग दिया। यह हमारा घर है । यहाँ पर 
हमारे गुड्डे-गुड़ियों का ब्याह हो रहा है। मिठाई बन रही 
है। हमारी दावत बन रही है। बेटी भी खुश, पापा-मम्मी, 
तीनों खुश। इस तरह चार इंच की चौकी पर चौसर चल 
रही है। आप चौकी पर क्या कर रहे हैं ? तरह-तरह की 


मूर्तियाँ--चार आने के हनुमान जी, छह आने के गणेश ५ 
जी, ग्यारह आने के रामचंद्र जी, ढाई आने की लक्ष्मी जी £ 
सजा रखे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? गुड्डे-गुड़ियों का * 


खेल खेल रहे है _ 


अनंत ब्रह्मांड पर आधिपत्य जमाने को £ 
मनुष्य को व्यर्थ चेष्टा पर उसे चेताते हुए : 
प्रसिद्ध साहित्यकार बर्टेड रसल ने लिखा : 
'' अच्छा होता कि हम अपनी धरती : 


है-- 
ही सुधारते और बेचारे चंद्रमा को उसके 


भाग्य पर छोड़ देते। अभी तक हमारी : 
मूर्खताएँ धरती तक ही सीमित रही हैं। उन्हें ' 
ब्रह्मांडव्यापी बनाने में मुझे कोई ऐसी बात ५ 


प्रतीत नहीं होती, जिस पर विजयोत्सव 


मनाया जाए। चंद्रमा पर मनुष्य पहुँच गया : 
तो क्या ? यदि हम धरती को ही सुखी नहीं £ 
बना पाए तो यह प्रगति बेमानी है।'' प्रगति : 


के नाम पर आज विकृति को अपने जीवन 


का लक्ष्य बनाए चल रहे इनसान के लिए + 
बट्रड रसल की ये पंक्तियां आज भी बहुत £ 


सार्थक प्रतीत होती हैं। 


तो क्या इसी में से मिलेंगे चमत्कार ? नहीं बेटे! % 
इसमें से चमत्कार नहीं मिलेंगे। चमत्कारों के लिए बड़ा % 
वाला बगीचा बनाना पड़ेगा। बड़ा काम करना पड़ेगा। < 
अभी बेटे आप क्या करना चाहते हैं ? दावत करना चाहते + 


हैं । छोटी बेबी को तरह, जो कहती है कि हम दो पैसे की 
दावत करेंगे और ब्याह करेंगे। बेटी! दो पैसे में कहीं 


ब्याह होता है। हाँ पिता जी! एक पैसा दहेज में देंगे और £ 
एक पैसा दुलहा-दुलहन को देंगे। बेटी! दो पैसे में ब्याह ४ 
नहीं होता। दो हजार रुपये से कम में ब्याह नहीं होता। १ 
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विगत अंक में आपने पढ़ा कि परमपूज्य गुरुदेव अपने इस विशेष उद्बोधन में 
गायत्रीसाधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में पूजा-उपासना 
का बड़ा महत्त्व है, पर उसके लिए सबसे पहले पूजा-उपासना के सही अर्थो को 
जानना आवश्यक है। पूजा-उपासना का अर्थ मात्र माला घुमा लेना अथवा निर्धारित 
संख्या में जप पूरा कर लेना नहीं है, बल्कि उनका अर्थ अपने जीवन में आध्यात्मिक 
उत्कर्ष के मूलभूत सूत्रों को अपनाना है। गुरुवर कहते हैं कि आध्यात्मिक उत्कर्ष के 
दो मुख्य सोपान-योग और तप हैं। योग और तप हमारे जीवन के विकास में बही 
भूमिका निभाते हैं, जो भूमिका खाद और पानी एक पौधे के विकास में अदा करते हैं। 
पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हमारे जीवन में समस्याएं जीवन के मूलभूत सिद्धांतों को न 
समझ पाने के कारण होती हैं और इनको समझकर कोई भी अपने जीवन को श्रेष्ठ 
व समुन्नत बना सकता है। आइए हृदयंगम करते हैं उनकी अमृतवाणी को 


सदबुद्द्धि पाने का महामंत्र हुँ। अगर आपको भगवान की अथवा दैवीय शक्तियों की % 
% मित्रो! मैं कहता रहता हूँ कि अक्ल को ठीक करने सहायता की जरूरत हो, तो आपको यह जानना चाहिए % 
+ का काम गायत्री महामंत्र करता है । गायत्री मंत्र कोई जादू कि देवता आखिर क्या हो सकते हैं ? और दैवीय शक्तियाँ % 
% का मंत्र नहीं है। अगर जादू का मंत्र है, तो सिर्फ इस क्या हो सकती हैं? दैवीय शक्तियाँ-जिनको हम देवी- % 
* माये में है कि उसकी प्रेरणाएं, उसकी दिशाएँ हैं, उसकी देवता कहते हैं, ये देवी-देवता कोई व्यक्ति नहीं हैं। नहीं % 
शिक्षाएँ हैं, जो आदमी की अक्ल को सही बनाने में साहब! देवी होती है और शेर पर बैठी रहती है। हाँ बेटे! % 
# मदद करती हैं और यह कहती हैं कि अपने सोचने यह शेर पर बैठी रहती है। शेर अर्थात बहादुर, हिम्मत % 
के तरीके को सही कीजिए। चीजों को पाने की अपेक्षा, वाले आदमी, जिनके ऊपर दैवीय शक्तियाँ सवारी करती % 
% चीजों को इकट्ठा करने की अपेक्षा, चीजों को बढ़ाने हैं। जो आदमी हिम्मत वाले हैं, बहादुर हैं, दिलवाले हैं, % 
की अपेक्षा यह सीखिए कि हमारे पास जो चीजें हैं, कलेजे वाले हैं, उन पर देवी सवार होती है। इसका % 
< उनका कैसे उपयोग कर सकते हैं। कम चीजों में भी मतलब यही होता है। नहीं महाराज जी! वह देवी तो शेर % 
% आप ज्यादा फायदा उठा सकते हैं और ज्यादा चीजें होते पर बैठी रहती है। चल उल्लू कहीं का। देवी शेर पर % 
% हुए भी आप परेशानी में पड़े रह सकते हैं हैरानी में पड़े बैठी रहतीं और घूमती रहतीं हैं । बेकार की बातें, पागलों % 
% रह सकते हैं। जैसी बातें, बेबुनियाद बातें, बेसिलसिले की बातें, बेटाँग- < 
५% मित्रो! यह था विचारों का जादू, जिसको हम अध्यात्म पूँछ की बातों में तू कहाँ से कहाँ भटकता रहता है। % 
५ कहते हैं और जिसको चार दिनों तक मैं आपको समझाता वास्तविकता को समझता है नहीं, यहाँ-वहाँ मारा-मारा % 
५ रहा, सिखाता रहा। आज मैं आपको एक और बात सिखाता फिरता है और आज्ञान को अध्यात्म कहता है। कू 
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* सकती है, लेकिन अगर वह विशुद्ध शारीरिक क्रिया है 

% तो उसका फायदा शारीरिक होना चाहिंए। 

५ मित्रो! जप क्या है? जीभ को नोंक से किया हुआ 

< जप विशुद्ध शारीरिक क्रिया है। तीर्थो को परिक्रमा शारीरिक 
क्रिया है। गंगा स्नान शारीरिक क्रिया है। एकादशी का 

* उपवास शारीरिक क्रिया है। शारीरिक क्रियाओं के जो 

% फायदे हो सकते हैं, वे शारीरिक हो सकते हैं, सांसारिक 


* हो सकते हैं । वे आध्यात्मिक नहीं हो सकते | आध्यात्मिक 


९, लाभ कैसे हो सकता है? भगवान तक हमारी कौन-सी 
* बात पहुँच सकती है? वह केवल विचारणात्मक हो 
५ सकती है, भावनात्मक हो सकती है। इस सिद्धांत को 
आप जान लीजिए। 
* योग माने भगवान से मिलन 
% मित्रो! योग क्या हो सकता है? योग तो गुरुजी! 
% उसे कहते हैं--नेति, धौति, वस्ति आदि को। अच्छा 
* बेटे! यह तो बताओ कि योग का अर्थ है-- भगवान से 
मिल जाना। अच्छा यह बताओ कि तू योग कब से कर 
% रहा है । गुरुजी! मैं तो बहुत दिनों से योग कर रहा हूँ। 
५: कैसे-कैसे करता है? गुरुजी! मेरे को तो यह बताया 
% गया था कि नाक में भीतर तक एक रस्सी डाल लो। 
< वह अंदर तक चली जाती है और फिर उसे बाहर 
१ खींच लेते हैं। जब तू नाक में से रस्सी खींचता है, तो 


५ फिर तुझे भगवान दिखाई देता है? उसमें से भगवान 


मिल जाता है? अरे महाराज जी! भगवान तो दिखाई 
% नहीं पड़ते। अच्छा बेटे! योग के नाम पर और क्या 
£ करता है? गुरुजी! योग के नाम पर एक स्वामी जी ने 
* बताया था कि कपड़े की रस्सी खा जाया कर, उसे 
* पेट में ले जाया कर और फिर निकाल लिया कर। 
उसमें से बेटे भगवान साथ-साथ चला आएगा। नहीं 
4. मांस जैसा गीला-गीला पदार्थ निकलता चला जाता है। 
और क्या बताया था स्वामी जी ने? महाराज जी! यह 
५ बताया था कि वस्ति-क्रिया करना। वस्ति-क्रिया क्या 
% होती है? टटटी के रास्ते पानी पी जाते हैं और फिर 
श उसी रास्ते से पानी निकाल देते हैं। इसको वस्ति कहते 
# हैं। तो बेटे! वस्ति-क्रिया से भगवान जरूर मिल गया 
* होगा? नहीं महाराज जी! नहीं मिला। तो क्या फायदा 
* इस योग से? 
दु मित्रो! योग शारीरिक नहीं हो सकता। शारीरिक 
* क्रियाएँ योग की दिशा में जरूर मदद कर सकती हैं 
% यह में मान सकता हूँ। शारीरिक क्रियाओं से हमारे 


A) 
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शारीरिक और मानसिक विकार दूर हो सकते हैं, जिससे % 
योग के रास्ते पर चलने पर हमारे पाँव मजबूत हो 
सकें। इसमें कोई शक नहीं। असल में योग मानसिक 
होना चाहिए और भावनात्मक होना चाहिए। योग क्या % 
है? योग-बेटे! दो चीजों को मिला देने को कहते हैं । % 
योग मीन्स-जोड़ना। जोड़ माने योग। फिर किसका ई, 
किससे जोड़? परमात्मा के साथ आत्मा का जोड़। £ 
इसको हम योग कहते हैं। आत्मा, परमात्मा के साथ $ 
जिस सहारे से, जिस सिद्धांत के सहारे, जिस क्रिया के % 
सहारे, जिस भावना, जिस चाहत के सहारे मिल सकती % 


ऋषि सुदीर्घ अपने शिष्यों के साथ 
चर्चा हेतु बैठे थे। उनका शिष्य एक £ 
ज्ञानी व्यक्ति को उद्धृत करते हुए ऋषि ‡ 
सुदीर्घ से बोला--''गुरुवर! वे तो सर्वज्ञ ६ 
हैं।'' ऋषि ने उत्तर दिया--'' पुत्र! ऋग्वेद % 
में एक उक्ति आती है-- 
इह ब्रवीतु य उतच्विकेतत्‌। 
अर्थात जो सब कुछ जानता हो, वह £ 
यहाँ आकर सृष्टि के रहस्यों का उद्घाटन ५ 
करे; क्योंकि सत्य यही है कि संसार के £ 
सब रहस्यों को जानने की क्षमता मात्र ४ 
परमपिता परमेश्वर के पास है, और किसी £ 
के पास नहीं। उनके अतिरिक्त और कोई & 
सर्वज्ञ कहलाने का अधिकारी नहीं।' $ 
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है, उसको हम योग कह सकते हैं। योग भावनात्मक # 
हो सकता है, विचारपरक हो सकता है, नम्रतापरक हो « 
सकता है, निष्ठापरक हो सकता है। बस, इससे आगे 
नहीं। यह शारीरिक नहीं हो सकता। शारीरिक से मदद & 
मिल सकती है। याद रखना, यह योग नहीं, जो शरीर % 
से किया जाता है। ५ 
प्रभु समर्पण से सधता है योग 
योग किस. तरीके से हो सकता है? योग अपने % 
आप को भगवान में मिला देने का नाम है। जैसे में ९ 
आपको उदाहरण देता हूँ। पानी की एक छोटी-सी बूँद % 
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$ नहीं पापा! हम तो दो पैसे में कर लेंगे। बेटी अपने 
# बालपन से समझाने को कोशिश करती है। इससे 
% कुछ मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है। तो 
किससे मिल सकता है? क्या अध्यात्म से कुछ नहीं 

% मिल सकता? मिल सकता है। बेटे! हमने अपनी इतनी 
£ लंबी जिंदगी लोगों के लिए सिर्फ इसलिए जियी कि 
* हम लोगों को यह समझा सकने में समर्थ हो सकें कि 
* अध्यात्म अगर सही ढंग से जीवन में काम में लाया गया 
< हो, तो वह सब कुछ मिल सकता है, जिसके माहात्म्य से 
« शास्त्र भरे पड़े हैं । 

% हमारे जीवन से कुछ सीखें 

# मित्रो! उसके सबूत और गवाही के रूप में हमारी 
* जिंदगी है। ६६ वर्ष की हमारी जिंदगी के ६६ वर्ष के 
$ पन्नों को पढ़कर देखिए कि क्या अध्यात्म मनुष्य के 
£ जीवन को सामर्थ्यवान बना सकता है? क्या आदमी 
% को्क्षमतासंपन्न बना सकता है? क्या आदमी अपनी 
% मुसीबतों को दूर कर सकता है ? क्या वह अपनी मुसीबतों 
* के अलावा दूसरों की मुसीबतें दूर कर सकता है? यह 
५, बहुत विस्तृत है बेटे! हम इसकी ज्यादा व्याख्या नहीं 
* कर सकते। आप हमारी पुस्तक पढ़ लेना। आप हमारी 
% जिंदगी के हर पन्ने को पढ़ते हुए चले जाइए और 
# देखते हुए चले जाइए कि जो मनुष्य अपने व्यक्तिगत 
% सामर्थ्य से पूरा नहीं कर सकता, वह भगवान को सहायता 
& से, मंत्र की सहायता से, उपासना को सहायता से कर 
% सकता है कि नहीं। 

% मित्रो! आप हमारी जिंदगी के पन्ने पढ़ते हुए चले 
* जाइए और यह देखते हुए चले जाइए कि जब से हम 

पैदा हुए हैं, तब से लेकर अब तक हमने क्या किया 

* हे? आप हमारे ज्ञान को पढ़िए, हमारी विद्या को पढिए। 
दु, हमने दूसरों की मदद की है, उसको पढ़िए। हमने 
% स्वयं उन्नति प्राप्त की है, उसको पढ़िए। आप हमारे 
» यश को पढ़िए। हमारे वर्चस्‌ को पढ़िए, हमारे ऊपर 
* देवी-देवताओं की जो कृपा है, उसको पढ़िए। हमारे 
# ऊपर संत और महापुरुषों का और सिद्ध पुरुषों का जो 
% अनुग्रह है, उसको पढ़िए। नहीं महाराज जी! आपने जो 
% माला घुमाई थी, हम भी घुमाएंगे। बेटे माला से बाहर 
* निकल और ले जा अपनी माला। माला तो एक सहारा 
* है, लाठी है, जिसने काफी मदद की है। हम उसका 
* धन्यवाद करते हैं कि लाठी के सहारे हमने हिमालय 
* की चढ़ाई की है। यह ठीक है कि लाठी हमारी मदद 
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में काम आई, लेकिन असल में लाठी ने चढाई नहीं 
की । चढ़ाई की है तो हमारी टाँगों ने। नहीं साहब! आप 
तो कह रहे थे कि लाठी बड़ी मददगार है। लाठी 
ने हमारी सहायता की है और लाठी के सहारे 
हम हिमालय तक गए थे। लाठी के सहारे चढे थे। 
लेकिन बेटे! टाँगों के बिना नहीं। नहीं साहब! टाँगों 
की जरूरत क्या है ? लाठी से हम चढ़ लेंगे। नहीं बेटे ! 
टाँगें होनी चाहिए | 
तप और त्याग के बिना कैसा अध्यात्म ? 

मित्रो! आध्यात्मिक लाभ पाने के लिए पूजा और 
पाठ काफी नहीं हैं। उसके लिए तप और योग होना 
चाहिए। योग किसे कहते हैं और तप किसे कहते हैं? 
चलिए हमें इसे आपको समझाना चाहिए और यह समझाना 
चाहिए कि क्रिया, जो शरीर से संबंधित की जाती है 
यहाँ तक अध्यात्म की शुरुआत भी की जा सकती है। 
लेकिन यहाँ अध्यात्म पूर्ण नहीं हो सकता। किससे ? 
शारीरिक क्रियाओं से। शरीर मिट्टी का बना हुआ है। 
मिट्टी से जो क्रियाएँ की जा सकती हैं, वे सब भौतिक 
हैं और उनका कोई परिणाम अगर मिल सकता है, तो 
वह भौतिक परिणाम दे सकता है। हम शरीर से मशक्कत 
करेंगे, हथौड़ा चलाएँगे, कुदाल चलाएँगे, मिट्टी खोदेंगे, 
तो हमको मिट्टी की चीज मिल सकती है। पैसा मिल 
सकता है, अनाज मिल सकता है, बस | इसके आगे कोई 
चीज नहीं मिल सकती। लोगों को न जाने क्यों यह 
ख्याल जम गया है कि शारीरिक क्रियाओं का नाम ही 
शायद अध्यात्म होगा। 

मित्रो! योग की व्याख्या करते हुए मैंने लोगों को 
देखा है कि.टाँग उलटी कर दी और सिर नीचा कर 
दिया। क्या करते हो ? योग कर रहे हैं ? अरे बाबा! इस 
योग में यह क्या हुआ? वह योग तो शरीर का हुआ। 
शरीर को उलटा कर रहा है। इससे क्या फायदा हो 
सकता है ? इससे शरीर में कोई कमी होगी, कमजोरी 
होगी, तो शायद ठीक हो सकती है। यह योग कैसे हो 
सकता है ? यह तो शरीर की क्रिया है? भगवान शरीर 
नहीं है, शक्ति नहीं है, जप नहीं है। भगवान चेतन है 
और हमारी जीवात्मा चेतन है । चेतन को चेतन से 
मिलाने के लिए अगर कोई क्रिया की जा सकती होगी 
तो वह संवेदनात्मक होगी, भावनात्मक होगी 
विचारणात्मक होगी। वह शारीरिक नहीं हो सकती। 
हम जानते हैं कि शारीरिक क्रिया हमारी मदद कर 
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> 
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% विश्वविद्यालय परिसर में सप्तरंगी वासंती उल्लास 
% अपने शिखर पर है। हिमालय की दिव्य प्रकृति का 
% अनुपम सौंदर्य यहाँ सर्वत्र बिखरा हुआ है। प्रकृति के 
* सौंदर्य में परमात्मा का प्रकाश यहाँ साकार हो उठा है। 
९, ज्ञान-विज्ञान की सनातन धाराएं इसमें अपने नए कलेवर 

के साथ मुखर हो उठी हैं । चहुँओर विद्यार्थी और आचार्य 
१ अपनी ज्ञान-साधना में यहाँ की बहुआयामी अलौकिकता 
< को आत्मसात्‌ करने में तत्पर दिखाई देते हैं। इनका 
% उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन तक ही सीमित नहीं है, अपितु 


+ 


«% 


% ज्ञान को नई धाराओं का, विज्ञान के नए आयामों का 


% 


$ सृजन करना भी है। सृजनशीलता की इस अटूट परंपरा 


% में विगत दिनों जो नया संकल्प इस परिसर में उभरकर 
* सामने आया है, वह है--हमारे धर्म और अध्यात्म में 
% अंतर्निहित विज्ञान की खोज करना । इस संदर्भ में वैज्ञानिक 
५ अध्यात्मवाद के प्रणेता श्रद्धेय कुलाधिपति ने देव संस्कृति 
% विश्वविद्यालय एवं आई० आई० टी०, दिल्ली के संयुक्त 
4 प्रयासों से एक फोरम बनाने का अनुमोदन प्रदान किया 
% है। इस फोरम का उद्देश्य देश के विभिन्न शैक्षणिक 
# संस्थानों में वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के पाठ्यक्रम के रूप 


५० 
%१० 


£ में नया जीवनदर्शन पहुँचाना है । 


e 


* वैज्ञानिक अध्यात्मवाद इस परिसर का एक नूतन 


0 


* आयाम है। इसके प्रकल्पों को विस्तृत और विश्वव्यापी 


` 
® 


® 


९ 


0 609 9% 


RC 


% अध्यात्मवाद केंद्र द्वारा एक दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी 
* का आयोजन किया गया। २५ एवं २६ अक्टूबर के मध्य 

» संपन्न होने वाली इस संगोष्ठी का विषय ' प्राचीन एवं 
५ आध्यात्मिक विज्ञान! था। इस अवसर पर कुलाधिपति 
५ डॉ० प्रणव पण्ड्या ने कहा कि ऋषिप्रणीत संस्कृति की 
% आज अत्यंत आवश्यकता है। ऋषि मंत्रद्रष्टा हैं। उनका 
% ज्ञान, जिसे हम अध्यात्म कहते हैं-वह एक उच्चस्तरीय 
% विज्ञान है। आज सभी को उस विज्ञान को जानने एवं 
* अपनाने की आवश्यकता है । आधुनिक विज्ञान ने मिसाइलों 
* को तो गाइड कर लिया है, पर मनुष्य स्वयं मिसगाइड हो 


७% ¢. 
+ 


° 
है 

५, गया है । मनुष्य जीवन को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता 
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# बनाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक 


है, जिसे विज्ञान एवं अध्यात्म के समन्वय से पूरा किया 
जा सकता है | वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का सिद्धांत ऋषिसूत्रों 
पर आधृत है और आने वाली सदी इसी की है। उन्होंने % 
विज्ञान के मर्म को समझाते हुए बताया कि विज्ञान टेक्स्ट % 
बुक से नहीं, बल्कि जीवन से सीखा जाना चाहिए। % 
अध्यात्म ही जीवन का सच्चा विज्ञान है। यह ऋषियों % 
का विज्ञान है और इसी का शिक्षण-प्रशिक्षण इस & 
विश्वविद्यालय की विशेषता है। 

उक्त आयोजन में विज्ञान एवं अध्यात्म-क्षेत्र से जुड़ी 
अनेक विभूतियों ने भागीदारी की तथा यहाँ की वैज्ञानिक ' 
अध्यात्मवाद विचारधारा के महत्त्व की प्रशंसा की। इस & 
संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे पद्मश्री विजय १ 
पांडुरंग भटकर जी ने कहा कि पदार्थ जगत के साथ १' 
अध्यात्म विज्ञान को प्रखरता जुड़ जाने से जो ज्ञान की नई १, 
धारा उपजी है, वह गौरवान्वित करने वाली है। इस नई ९ 
सोच के द्वारा यह विश्वविद्यालय आने वाले समय में % 
वैश्विक ज्ञान का प्रसार करने वाला है। उत्तराखंड संस्कृत # 
विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ० महावीर अग्रवाल ने # 
बताया कि हमारे प्राचीन संस्कृत साहित्य में अध्यात्म के + 
साथ विज्ञान के गूढ़ रहस्य समाये हैं। इसी तरह देश के ईँ, 
अनेक प्रतिष्ठित संस्थानों से पधारे विद्वानों, विशेषज्ञों ने %; 
विभिन्न विषयों के द्वारा वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को महत्ता £ 
को बताने का प्रयास किया। ५९ 

विश्वविद्यालय परिसर में संपन्न होने वाली एक £ 
अन्य राष्ट्रीय संगोष्ठी में पत्रकारिता एवं संचार विभाग % 
द्वारा भी संचार का नया आयाम प्रस्तुत किया गया। धर्म, .% 
अध्यात्म और संस्कृति के मूल्यों पर आधृत पत्रकारिता % 
के द्वारा यहाँ सदैव प्रयास रहा है कि ज्ञान के प्रचार-प्रसार « 
में संचार माध्यमों को सकारात्मक भूमिका बनी रहे। १, 
इसी उद्देश्य से विभाग द्वारा १ व २ नवंबर को दो % 
दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका ;, 
विषय था-- सकारात्मक परिवर्तन के लिए पत्रकारिता'। % 
इस आयोजन में देश भर के २२ विभिन्न राज्यों से आए ४ 
विद्वानों, पत्रकारों, शिक्षाविदों एवं शोधार्थियों ने भागीदारी £ 
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कहीं समुद्र में मिल गई, शामिल हो गई। अब बूँद, बूंद 
# नहीं है। अब वह समुद्र है। समुद्र में तलाश कीजिए, अब 


$ वह बूँद नहीं मिल सकती। वह समुद्र बन गई है। बूँद 


% की हैसियत एक पैसे को भी नहीं थी, अब लाखों- 
% करोड़ों की है। इसका नाम क्या हो गया-योग। इसी 
% तरह एक नाला था। बहता हुआ चला आ रहा था। नाला 
५, बहते-बहते गिरकर गंगा जी में शामिल हो गया। गंगा जी 
में मिलने के बाद में नाले का पानी गंगाजल हो गया। 
< लोग इसी नाले के पानी को थोड़ी दूर जाकर के भरकर 
ले गए और किसी को वही गंगाजल दिया और उसका 
< उद्धार हो गया। वह नाला, जिसे अपनी स्वयं की हस्ती 
% का पता नहीं; अब वह नाला नहीं रहा। आप उस नाले 
% को ढूँढ़कर लाइए। कहाँ से लाएंगे ? अब वह गंगाजल में 
# शामिल हो गया और नाला गायब हो गया। नाला खतम 
% हो गया और गंगा बन गया। 
% मित्रो! बूँद खतम हो जाती है, तो समुद्र बन जाती 
५, है और जब इनसान अपने आप को खतम कर देता है 
* तो भगवान बन जाता है। इनसान और भगवान के बीच 
जो सबसे बड़ी दीवार है, वह क्या हो सकती है, आप 
» जानते हैं? एक ही दीवार है और उसका नाम है-- 
कलुष और कषाय। कषाय, कल्मष या कलुष किसे 
% कहते हैं ? हमारी शारीरिक जरूरतें और मानसिक जरूरतें 
% हैं और दोनों के बीच की दूरी-'*अहम्‌'' 'में' है। 
# नवरात्र के दिनों में देवी को क्या चढ़ाते हैं ? 'मैं' को 


0 
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'वासनाएँ, तृष्णाएँ इस कदर बढ़ती चली जाती हैं कि % 


‡ जीन के प्रसिद्ध दार्शनिक लाओत्से ने अपने शिष्य से कहा-.. तुम्हें पता 
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चढाते हैं। भगवान खाता है--'मैं' को, 'अहम्‌' को। दु, 
हमारा ' अहम्‌' इतना ज्यादा है कि इसमें लोभ, मोह, % 


मैं; मैं; मैं....के आगे सब कुछ स्वाहा होता चला जाता % 
है। 'मैं' कहता है कि किसी का माल मिल जाए, तो % 
उसी को खाता हुआ चला जाऊँ, बढ़ता हुआ चला $ 
जाऊँ, मालदार होता हुआ चला जाऊँ, संपन्न होता हुआ ३१, 
चला जाऊँ। पदवीधारी होता हुआ चला जाऊँ। यह 'मैं' % 
जितना ज्यादा तीव्र होता हुआ चला जाता है, उतने ही % 
ज्यादा असंख्य प्रकार के नैतिक और अनैतिक कार्य % 
कराता है। ९ 

मित्रो! डाकू से लेकर चोर-उचक्को तक, ज्ञानी से % 
लेकर दुष्ट-दुराचारियों तक, एक ही बात पाई जाती # 
है कि उनका “मैं' इतना सीमित होता है, इतना बढ़ा % 
हुआ होतां है कि वह चाहता है कि जितना जल्दी % 
पैसा मिल सके और जहाँ से भी मिल सके, हमको $ 
प्राप्त करना चाहिए। इसलिए हमको नीति छोड्नी % 
पड़ती है, न्याय छोड़ना पड़ता है, अच्छाई छोड़नी पड़ती % 
है। सिर्फ पागल नशे में होते हैं कि कहीं से भी किसी १, 
भी तरीके से, किसी का भी पैसा मिल जाए। वह उसे % 
लेकर छोड़ता है। यह क्या है? आदमी का ' अहम्‌' है। ५, 
' अहम्‌' जितना ज्यादा सीमाबद्ध होता है और बढ़ा-चढ़ा % 
होता है, आदमी उतना ही अधिक स्वार्थी होता चला % 
जाता है। (क्रमशः) « 


» है कि में अपने जीवन में कभी किसी से पराजित नहीं हुआ।'' शिष्य को यह सुनकर £ 


; बड़ा आश्चर्य हुआ और बोला--''पर आप तो बहुत छोटे व दुर्बल शरीर के हैं। ‡ 
; ऐसे में आपको कैसे कभी किसी ने नहीं हराया! '' ५ 
‡ लाओत्से हँसा और बोला- “मैंने कभी जीतने की चाहत ही नहीं रखी। ‡ 
$ इसीलिए हारने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं हुआ। संसार में सारी दौड़ पाने की है। £ 


इसीलिए लोग खोने की सोच से ही परेशान हो जाते हैं, परंतु जो भगवान ने दिया 
4: है, उसी से संतुष्ट है तो उसके मन को न तो कोई चिंता परेशान करती है और न कोई £ 


; बेचैनी उद्विग्न करती है।” शिष्य की समझ में आ गया कि अतृप्त कामनाएँ ही ‡ 


५ समस्त दुःखों का कारण हैं। 
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४ महाशिवरात्रि का रहस्य 
४ फरवरी माह की १७ तारीख को महाशिवरात्रि है । 
इस महापर्व का उन सबके लिए विशेष महज्व है, जो 
* युग-परिवर्तन के महाअभियान से जुड़े हैं। आखिर 
4. इस महाअभियान के सूत्रसंचालक, सूत्रधार-महेश्वर 
महाकाल भगवान शिव ही तो हैं। हम सबकी, अपने 
% प्रत्येक परिजन को यथार्थ पहचान उनके लीलासहचर 
% होने की ही है। युगऋषि परमपूज्य गुरुदेव ने इसका 
< स्पष्ट संकेत तभी कर दिया था, जब उन्होंने “महाकाल 
% की युग प्रत्यावर्तन-प्रक्रिया' पुस्तक का लेखन एवं प्रकाशन 
% किया था। बाद में उन्होंने वर्ष १९९०की वसंत पंचमी में 
% इस सत्य का स्पष्ट उद्घोष ' वसंत पर्व पर महाकाल का 
* संदेश' पत्रक लिखकर किया। यह वसंत पर्व उनकी 
% सशरीर उपस्थिति के साथ मनाया गया अंतिम वसंत पर्व 
«& था। इसमें उन्होंने अपने मूलस्वरूप का सच कह दिया 
छ था। जो समझ सके वे समझ गए, जो नहीं समझ पाए, वे 
< चूक गए और चूक जाएँगे। 
< शिवरात्रि विशेष है--गुरुभक्तों के लिए और 
.% शिवभक्तो के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जीने भीतो 
# 'गुरुं शंकर रूपिणम्‌’ कहकर, दोनों की एकरूपता सिद्ध 
% की है। महाकाल भगवान के अर्चन-आराधन का महापर्व 
* है- शिवरात्रि । ईशान संहिता में इसके लिए कहा गया है-- 
* माघ कृष्ण चतुर्दश्यामादिदेवो महानिशि। 
* शिवलिङ्गतयोद्भूतः कोरिसूर्यसमप्रभः। 
* तत्कालव्यापिनी ग्राह्या शिवरात्रिव्रते तिथिः । 
* अर्थात माघ मास को कृष्ण चतुर्दशी (भारतीय पंचांग 
% गणना के अनुसार, चंद्र माघ मास के कृष्णपक्ष की चतुर्दशी 
% बहुधा सौर फाल्गुन मास के कृष्णपक्ष की चतुर्दशी को 
* आती है।) को महानिशा में आदिदेव महादेव कोटि सूर्य 
% के समान दीप्तिसंपन्न हो शिवलिंग के रूप मेंआविर्भूत 
% हुए थे, अतएव शिवरात्रि व्रत में उसी महानिशाव्यापिनी 
% चतुर्दशी को ग्रहण करना चाहिए। 
* युगक्रषि परमपूज्य गुरुदेव कहते थे कि शिवरात्रि का 
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* रहस्य शिव में है और शिव का रहस्य शिवालय में। जो 
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शिवालय का रहस्य समझ जाता है, वह जीवन-साधना ५ 
का रहस्यमय विज्ञान समझ जाता है। विभिन्न प्रसंगों एवं ९ 
बिभिन्न प्रकरणों में समय-समय पर उन्होंने इसका १ 
रहस्योद्‌घाटन किया। प्रत्येक शिवालय में नंदी, कूर्म ६ 
यानी कि कछुआ, गणेश, हनुमान, जलधारा, नाग जैसे % 
प्रतीक होते हैं। इनमें जीवन-साधना के सूक्ष्मभाव एवं % 
गूढ़ ज्ञानगय सांकेतिक सूत्र सन्निहित हैं। प्रत्येक शिवालय % 
या शिवमंदिर में नंदी के दर्शन सबसे पहले होते हैं। यह + 
महाकाल भगवान शिव का वाहन है। नंदी सामान्य बैल & 
नहीं है, वह धर्म एवं ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। शिव का % 
वाहन जैसे नंदी हैं, वैसे ही हमारी आत्मा का वाहन % 
हमारा शरीर या.काया है। अतः शिव को आत्मा का एवं १ 
नंदी को शरीर का, प्रतीक माना जा सकता है। जैसे नंदी % 
की दृष्टि हमेशा सदाशिव की ओर लगी रहती है, वैसे % 
ही अपने शरीर को भी धर्मपरायण, ब्रह्मनिष्ठ बनकर % 
सदा आत्माभिमुख होना चाहिए। है 
शिव का अर्थ कल्याण है। अपने अंतःकरण में सभी 
के कल्याण का भाव रहे, सभी के मंगल की कामना रहे तो 
जीव शिवमय हो जाता है। अपनी जीवात्मा में ऐसे शिवत्व 
को प्रकट करने की साधना को ही सच्ची शिवपूजा या % 
सार्थक शिवदर्शन कहा जा सकता है । इसके लिए आवश्यक £ 
है--सबसे पहले आत्मा के वाहन शरीर को उपयुक्त व ई 
अनुकूल बनाना। देह को नंदी की ही भाँति आत्माभिमुख £ 
व शिवमय होना होगा। इसके लिए धर्मपरायण होकर % 
ब्रह्मभाव में स्थिर व दृढ होना होगा, तभी तो हम शिव-कृपा £ 


के पात्र हो सकेंगे। नंदी कें बाद शिव की ओर आगे बढ़ने + 


पर कछुआ दिखलाई पड़ता है । नंदी जैसे हमारे स्थूलशरीर % 
के लिए प्रेरक व मार्गदर्शक हैं, ठीक वैसे ही कच्छप % 


हमारे सूक्ष्मशरीर का मार्गदर्शन करता है। सूक्ष्मशरीर ई 


अर्थात हमारा मन कच्छप की भाँति कवचधारी सुदृढ़ % 
होना चाहिए। जैसे कछुआ शिव की ओर गतिशील है, £ 
वैसे ही अपने मन को भी शिवमय होना चाहिए। मन में $ 
सभी के कल्याण का चिंतन रहे, आत्मा के श्रेय पथ के १, 
लिए सतत यत्नशील रहें, संयमी व स्थितप्रज्ञ रहें। हु 
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$ की एवं १०० से अधिक शोधपत्र पढ़े गए! वर्तमान में 

# ज्ञान के प्रसार एवं समाज के दिशानिर्देशन में संचार 

< माध्यमों की अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका है। ऐसी स्थिति 

% में पत्रकारिता के माध्यम से सकारात्मक परिवर्तन को 

४ धारा को एक नई क्रांति के रूप में समझा जा सकता है। 

* भी विश्वविद्यालय के वातावरण को सतत नई ऊर्जा और 

५, प्रेरणा देने वाली होती हैं। परमपूज्य गुरुदेव द्वारा स्थापित 

दु गायत्री विद्यापीठ के शिक्षा-आदर्श ही हैं, जो आज 

% विश्वविद्यालय के रूप में विस्तृत दिखाई देते हैं। देव 

% संस्कृति के विश्वव्यापी अभियानों में गायत्री विद्यापीठ 

$ की सदैव अग्रणी भूमिका रही है। यहाँ के हर आयोजन 

* पृज्यवर के विचारों के अनुरूप संपन्न किए जाते रहे हैं। 

% इसी गरिमा में इस वर्ष का वार्षिकोत्सव आयोजन किया 

* गया। वार्षिक खेल दिवस समारोह के रूप में इस आयोजन 
द्वारा, बच्चों में मानसिक दक्षता के साथ-साथ शारीरिक 

५, श्रम, स्वास्थ्य एवं कुशलता के गुणों को उभारा जाता है। 
यह बच्चों की शिक्षा में समग्रता का समावेशं करने वाला 

% महत्त्वपूर्ण आयाम है। 

५ १४ नवंबर से प्रारंभ होने वाले गायत्री विद्यापीठ के 
दो दिवसीय वार्षिकोत्सव का उद्घाटन विश्वविद्यालय 
के कुलाधिपति डॉ० प्रणव पण्ड्या द्वारा किया गया। 

* इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न प्रकार के खेल व 

% प्रतियोगिताओं में शामिल होने वाले नन्हे-मुन्ने बच्चों को 
खेल प्रतिज्ञा दोहरवाई एवं सफलता के लिए आशीर्वाद 
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% प्रदान किया। इस आयोजन में छात्र-छात्राओं ने अनेक 


* प्रकार के खेलों, जैसे-अंधा दौड़, घोड़ा दौड़, बत्तख 
दौड़, नीबू दौड़, बोतल में पानी भरना, साइकिल धीमी 
* रेस, स्किपिंग रेस, गुआवा रेस, ऑरेंज रेस आदि में 


* परिसर में स्थित गायत्री विद्यापीठ की गतिविधियाँ 
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उत्साहपूर्वक भाग लिया। इन खेलों में वरीयता प्राप्त करने 
वाले बच्चों को विद्यापीठ प्रबंधन को वरिष्ठ सदस्या श्रीमती 
शेफाली पण्ड्या एवं प्रधानाचार्य प्रो एस० एन० मिश्रा ने 
संयुक्त रूप से पुरस्कृत किया। इस उत्सव में खेल ही 
नहीं, अपितु सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा भी बच्चों ने 
अपना हुनर एवं कौशल दिखाते हुए अनेक प्रेरणादायी 
प्रस्तुतियां दीं। शांतिकुंज एवं विश्वविद्यालय परिवार के 
सैकड़ों परिजन, छात्र-छात्राओं एवं अभिभावकों ने इस 
आयोजन के दर्शक बनकर आनंद उठाया और नौनिहालों 
के उत्साह को देख अभिभूत हुए। सभी ने बच्चों का 
उत्साहवद्धन किया। 

उत्सव के इस अवसर पर विद्यापीठ के बच्चों को 
अनुपम उपहार भी प्राप्त हुए। अमेरिका के न्यूजसी स्थित 
सेंटर स्कूल के कक्षा एक से पाँच तक के बच्चों ने 
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के अंतर्गत सैकड़ों पत्र गायत्री विद्यापीठ के बच्चों के 
नाम भेजे। ये पत्र उन्होंने विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति 


के नाम प्रेषित किए थे। प्रतिकुलपति जी ने बताया £ 


कि अमेरिका के करीब दो सौ नन्हे बच्चों ने इन पत्रों 
को अपने हाथों से लिखकर भेजा है। इनमें गांधी जी 
के विचारों पर आधृत शांति एवं प्रेम के संदेश हैं। विद्यापीठ 
के बच्चे भी परमपूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य 
जी, मार्टिन लूथर किंग, अब्राहम लिंकन तथा नेल्सन 


मंडेला के विचारों को लेकर शांति संदेश लिखकर भेज + 


रहे हैं । 


इस तरह विश्वविद्यालय में ज्ञान-विज्ञान के नए स्त्रोत, ५ 


ज्ञान-संचार की नई दृष्टि और भावी पीढ़ी के नवनिर्माण से 
सुसज्जित उत्सव जैसी विशेषताओं ने इस परिसर के अभियान 
की गति को तीव्र से तीव्रतरं कर दिया है। 20 


के 


020 HEE हो मम EE यो OS रि रि रि आधा OS EN HE MO रि फी आओ म रि रि HEED रि रि ES EE रि रि HED बा 


)% 09, 0९ ०% ९ ०% CC 0204 


e 
9१ 


५ हमारी आंतरिक अभिलाषा एक ही है कि जो हमें अपना समझते हैं, जिन्हें हम 
¦ अपना समझते हैं, वे युगनेतृत्व करें। अपने आप को आदर्शो के राजमार्ग पर चलाएँ : 
और नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक क्षेत्र में प्रगतिशीलता की क्रिया-प्रक्रिया अपनाए। 
समर्थ नाविक की तरह अपनी मजबूत पतवार वाली नाव पर बिठाकर स्वयं पार हों, : 
अन्यान्य असंख्यों को पार लगाएँ, ऊँचा उठाए और ऐसा वातावरण बनाएं, जिससे 
सर्वत्र वासंती सुषमा बिखरी दृष्टिगोचर हो। 

परमपूज्य गुरुदेव 
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* परे होने का मर्म समझते हैं। अंत:करण के भावावेशों 
% भावोद्वेगों को शांत व शमित करने के लिए साधक भ्रकुरि 
% में ध्यान एकाग्र करते हैं। इसी स्थान में त्रिकुटी- आज्ञाचक्र, 
% अमृतकुंभ, ब्र्मकलश, शिव-पार्वती योग जैसे वर्णनों 
% द्वारा योगशक्ति प्राप्त करने, योगसिद्ध होने की चर्चा 
$ विभिन्न योगशास्त्रों में की गई है। विवेकशीलता का 
% तृतीय नेत्र भविष्यदर्शन, अतींद्रिय शक्ति एवं कामदहन 
५. जैसी क्षमताओं का केंद्र है। शिव के रुद्र तो जीवन के 
* आंतरिक आवेग-आवेश ही हैं। इनका शमन करना यही 
% तो शंकर का कार्य है। त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश 
& भी इन्हीं सभी त्रिपरिमाण-त्रयीयुक्त प्रतीकों से परिभाषित 
% होते हैं। अ-उ-म्‌-इन तीनों अक्षरों से समन्वित एकाक्षर 
ड में भी यही भाव समाविष्ट है। 
% विश्वकल्याण-हित में हलाहल कालकूट को पी 
% लेना एवं विश्व के तमाम कोलाहल से परे रहकर मुदंग, 
% शग, घंटा, डमरू व शंख के निनाद में निमग्न रहना, 
* यानी कि आत्मस्थ रहना, ब्रह्म में लीन रहना यही शिव 
* संदेश शिवालय के प्रतीकों से घोषित होता है। शंख 
* डमरू आदि को ध्वनिया, योग-साधना के भीतरी 
* अनहदनाद का संकेत करती हैं। इसे साधना में 'नाद 
» ब्रह्म’ के रूप में भी स्वीकार किया गया है। भगवान शिव 
% पर अविरल टपकने वाली जलधारा उनकी जटा में स्थित 
* गंगा का प्रतीक है। यह ज्ञानगंगा है-स्वर्ग की ऋतंभरा 


* प्रज्ञा,दिव्यबुद्धि-गायत्री अथवा त्रिकालसंध्या, जिसकी | 


% उपासना स्वयं ब्रह्मा, विष्णु व महेश करते हैं, यही ज्ञानगंगा 
% गायत्री है। 

% भगवान शिव का लिंगस्वरूप यदि शिवमय आत्मा 
* है तो उनके साथ छाया की तरह अवस्थित पार्वती इस 
४ आत्मा की शक्ति हैं। इसका अर्थ व मर्म यही है कि 
# सर्वदा, सर्वथा सर्वकल्याण में तत्पर कल्याणमय 
* शिवमय आत्मा को आत्मशक्ति भी छाया को तरह उसका 
* अनुसरण करती है, प्रेरक सहयोगिनी बनती है। शिवालय 
* की जलधारा, उत्तर दिशा की ओर बहती है। उत्तर में 
% स्थित धुव नक्षत्र, उच्च स्थिर लक्ष्य का प्रतीक है। 
# शिवमय-कल्याणकारी आत्मा का ज्ञान-प्रवाह, चिंतन- 
प्रबाह हमेशा ही उच्च स्थिर लक्ष्य की ओर गति करता 
५ है। उनका लक्ष्य ध्रुव नक्षत्र की भाँति स्थिर--अटल व 
* अविचल रहता है। कई पुराने शिवमंदिरों व शिवालयों में 
« उत्तरी दीवार पर गंगा जी की प्रतिमा रहती है। उसे 
« स्वर्गीय दिव्यबुद्धि, ऋतंभरा प्रज्ञा-गायत्री के रूप में ही 
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अनुभव करना चाहिए। यह ब्रह्मांड से अवतरित परा 
चेतना है। 

शिव पर अवतरित होने वाली, उन पर अविरल- 
अविरत टपकने वाली जलधारा की तरह ही. साधक पर 
शिव के अर्चन-आराधन के फलस्वरूप ब्रह्मांडीय चेतना 


की अमृतधारा प्रभुकृपा के रूप में बरसती रहती है। शिवालय _ 


का स्वरूप, उसके भिन्न-भिन्न प्रतीक अध्यात्म-साधना 
के विभिन्न तत्त्वों, सत्यों व सोपानों को व्यक्त करते हैं । 
महाशिवरात्रि का पावन पर्व इन प्रतीकों-चिहों के तत्त्वरहस्यों 


को समझने-अपनाने व आत्मसात्‌ करने के लिए है, जिससे. 


कि हमारा अपना व्यक्तित्व भी शिवमय बन सके। 
महाशिवरात्रि व्रत में शिवालय के प्रतीकों के साथ 


महाशिवरात्रि का भी विशेष महत्त्व है। शास्त्रों में इसे « 


'महारात्रि' भी कहा गया है। इस महारात्रि में शिव का 
अर्चन-आराधन, जीवन-चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाता है। 
विराट ब्रह्मांड में सृष्टि व प्रलय के जो सुदीर्घ स्रोत 
प्रवाहित हो रहे हैं, दिवस व रात्रि उनके ही प्रतीक हैं। 
इसी कारण शास्त्रों में दिवस व रात्रि को सृष्टि व नित्य 
प्रलय भी कहा है। एक से अनेक और कारण से कार्य 
को ओर जाना ही सृष्टि है। ठीक इसके विपरीत अनेक 
से एक और कार्य से कारण की ओर जाना ही प्रलय है। 
दिन में हमारा मन, प्राण व इंद्रियाँ आत्मचेतना से संसार 
की ओर गति करती हैं । पुनः रात्रि अपने कार्य व विषयों 


को छोड़कर आत्मा की ओर, अनेक को छोड़कर एक + 


की ओर, शिव की ओर प्रवृत्त होती है। 

दिन में चेतना का प्रवाह कारण से कार्य को ओर 
प्रवाहित होता है और रात्रि में पुनः कार्य से कारण की 
ओर वापस होता है । इसी से दिन--सृष्टि का और रात्रि-- 
प्रलय का प्रतीक है। नेति-नेति की प्रक्रिया द्वारा समस्त 
प्रपंच व भूतों का अस्तित्व मिटाकर समाधियोग में 
परमात्मा से आत्मसमाधान को साधना ही महाशिवरात्रि 


की महारात्रि साधना है। इसीलिए महाशिवरात्रि में रात्रि : 


ही इसका मुख्य काल या अनुकूल समय है। प्रकृति की 
स्वाभाविक प्रेरणा से उस समय भक्ति-साधना, योग- 
साधना, आत्मनिवेदन, एकात्मानुभूति सहज ही सुंदर हो 
उठती है। इसका आध्यात्मिक अनुभव महाकाल व उनकी 
युगपरिवर्तन-प्रत्यावर्तन लीला के साक्षात्कार में सन्निहित 
है। अपने परिजनों को इस महाशिवरात्रि पर्व पर इस 


अनुभव को अवश्य प्राप्त करना चाहिए। तब ही तो उनकी * 


es : 


गायत्री-साधना पूर्णता को प्राप्त कर सकेगी। «४ 


६५ 


१७ /9,, ३०५ ,% 9. (9, कै 0, ९. के +$ +$ ९ , 2) 402 ०0 4+ 
२५१ ९५१ ९६० ९५* ० ०५० *५* ९५० ९ )% ९8९ ९69 ९५९ ९99 ९० १५° ९६० ९६० ९० ¢, ५ 9० ९६२ 


« 4+ ५८ 


e 
2000 


९4 


e 


अपने मन की गति, विचारों का प्रवाह, इंद्रियों के 
कार्य, शिवभाव युक्त हों, यही सीख देने के लिए ही तो 
शिवालय में कछुआ शिव को ओर सरकता हुआ दिखाया 

% गया है। ध्यान से देखें तो यही सत्य दीखेगा कि कछुए 

% की गति कभी भी नंदी की ओर नहीं है, उसको गति व 

५, दिशा हमेशा भगवान शिव की ओर ही बनी हुई है । अपने 
मन को भी इसी तरह अनवरत व निरंतर देहाभिमुख न 
होकर आत्माभिमुख होना चाहिए। उसकी गति व दिशा 

* भौतिकता की ओर न होकर आध्यात्मिकता की ओर 

* होनी चाहिए। चिंतन में हमेशा शिव समाये रहें। नंदी एवं 

< कच्छप, दोनों जब शिव की ओर बढ़ रहे हैं अर्थात 
शारीरिक कर्म एवं मानसिक चिंतन, दोनों की गति व 

५ दिशा जब आत्मा की ओर है, तब इन दोनों की शिवस्वरूप 

» आत्मा के साक्षात्कार की योग्यता हो पाई अथवा नहीं 

£ इसकी कसौटी के लिए शिवालय में दो द्वारपाल हैं-- 

* गणेश व हनुमान। 

£ कौन हैं गणेश, कौन हैं हनुमान ? 

% गणनायक गणेश व वरदायक हनुमान के आध्यात्मिक 

* आदर्श यदि जीवन-साधना में नहीं आ सके तो भगवान 

4. शिव का, कल्याणमय आत्मा का साक्षात्कार भला किस 
तरह से संभव हो सकेगा ? गणपति गणेश हैं-बुद्धि एवं 
समृद्धि के अधिष्ठाता। इनके सदुपयोग के अधिदेवता 
यही इनके सिद्धांत हैं । इसके लिए आवश्यक गुण, प्रतीकों 
के रूप में उनके हाथों में हँ । उनके हाथों में थमा अंकुश- 

९, आत्मनियंत्रण का, कमल--पवित्रता का, निर्लेपता का 

५ पुस्तक--उच्च, उदार विचारधारा का एवं मोदक-मधुर 

* स्वभाव के प्रतीक हैं। वे मूषक जैसे तुच्छ जीव को भी 
चाहते, अपनाते हैं। अपने स्वयं के व्यक्तित्व में ऐसे 
गुण हों, तभी आत्मदर्शन-शिवदर्शन की पात्रता प्रमाणित 

५ होती है। 

५ हनुमान सेवा, साधना, संयम व सदाचार के प्रतीक 
हैं। लोकहित के लिए तत्परतायुक्त सेवा व संयम उनका 
स्वभाव है। उनका कहीं-कभी-कोई स्वार्थ नहीं है। वे 

% सर्वथा निष्काम, निष्कलुष व निर्लेप हैं । वे सतत साधनारत 
व सदाचारनिष्ठ हैं। न तो उनके आचरण में कोई त्रुटि है 
और न साधना में। “राम काज कीन्हें बिना मोहि कहाँ 
विश्राम' उनका मूलमंत्र है। वे रामकाज में सर्वथा तत्पर 
हैं, अर्जुन के रथ पर विराजित होकर धर्म की विजय को 
सुनिश्चित करते हैं। वे रामभक्त होने के साथ रुद्रप्रिय व 

¦ रुद्रांश हैं। हाँ, अपने जीवन में ऐसे सद्गुण व ऐसी तत्परता 
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हो, तभी विश्वकल्याणमय शिवत्व या आत्मदर्शन की 
पात्रता प्राप्त हो सकती है। 

गणेश-हनुमान की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने पर 
साधक को शिवस्वरूप आत्मा का साक्षात्कार संभव हो 
जाता है। हालाँकि अभी भी एक कठिनाई बची रह जाती 
है-अहंकार की। कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 
अहंकार आना संभव है । मैं हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बड़ा हूँ, ये 
भाव आत्मा के परमात्ममिलन में बाधक हैं। इस सच को 
याद दिलाने के लिए शिवालय का प्रवेश द्वार सोपान 
भूमि से कुछ ऊँचा ही रखा जाता है। द्वार भी कुछ छोटा 
ही होता है। अतः अंतिम शिवद्वार में प्रवेश करते समय 
अत्यंत विनम्रता व सावधानी बरतनी पड़ती है, सिर को 
झुकाकर अंदर जाना पड़ता है। साधक के अहंकार का 
अंधकार जब नष्ट हो जाता है, तब भीतर-बाहर शिव के 
दर्शन होने लगते हैं। सभी कुछ मंगलमय लगने लगता 
है। आत्मबोध से ज्यादा परमात्मा की प्राप्ति से अधिक 
पवित्र, प्रकाशपूर्ण और हो भी क्या सकता है? 

भीतर प्रवेश करने पर कर्ममय स्थूलजगत एवं 
विचारमय सूक्ष्मजगत तो बाहर ही छूट जाता है। स्वयं में, 


आंतरिकता के गहन में, जो कारणजगत को आत्मानुभूति * 


है, बह अवर्णनीय है, शिवभाव में ओत-प्रोत करने वाली 
है। शिवालय में स्थापित शिवलिंग-आत्मलिंग या 
ब्रह्मलिंग है। इस रूप में यहाँ विशवकल्याण निमग्न 
ब्रह्माकार-विश्वाकार परम आत्मा ही स्थित है । हिमालय- 
सा शांत, महान, श्मशान-सा सुनसान, शिवस्वरूप आत्मा 
ही भयंकर शत्रुओं के बीच निश्चित, निट्टंद्र रह सकता 
है। कालरूप सर्प को गले लगा सकता है। मृत्यु को भी 
मित्र बना सकता है। कालातीत महाकाल कहला सकता 
है। ज्ञान-वैराग्य को धारण कर सकता है। 

भगवान शिव द्वारा धारण किए जाने वाले कपाल, 
कमण्डलु उनके परम संतोषी, तपस्वी एवं अपरिग्रही 
होने को स्पष्ट करते हैं। उनके द्वारा लगाई जाने वाली 
चिताभस्म, ज्ञान-वैराग्य और विनाशशील विश्व में अविनाशी 
के वरण का रहस्य समझाती है। डमरू निनाद, आत्मानंद 
निजानंद को आनंदानुभूति को स्पष्ट करता है। कालानाग- 
कालातीत समाधिस्थ भाव को व्यक्त करता है। 

त्रिदल-बेलपत्र, त्रिनेत्र, त्रिपुंड, त्रिशूल-ये सभी 
प्रकृति के सत्त्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण, इन तीनों के 
संतुलन व सम करणने का भाव व्यक्त करते हैं। इसी के 
साथ जीवचेतना के त्रिकाय, त्रिलोक व त्रिकाल से पार व 
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छ > ताण ता ५ 
: पि [ता ) $ 
FF उोए $ 
योजना है परम मंगलमयी युग निर्माण की, ६ 
५ है सुखद संकल्पना यह विश्व के कल्याण की। $ 
हो रही थी कई सदियों से यही उद्घोषणा ५. 
५ विश्व में उज्ज्वल समय की है बहुत संभावना ५ 
५ युगस्रजेता ने बनाकर योजना का हर चरण ५ 
छ कर दिय्रा निश्चित धरा पर स्वर्ण का शुभ अवतरण ६ 
५ हो गई गति तेज युग निर्माण के अभियान की। पु 
$ है सुखद संकल्पना यह विश्व के कल्याण की। छ 
५ " स्वर्ग की हर आदमी करता यहाँ पर कामना ५ 
है पर बिना देवत्व जागे है न वह संभावना र 
& सुप्त है. देवत्व भीतर, बस, जगाना है उसे ५ 
$ स्वयं की पहचान करके फिर उठाना है उसे ५ 
है विधि यही देवत्व के शुभ जागरण, उत्थान की। ५ 
५ है सुखद संकल्पना यह विश्व के कल्याण की। 4 
$ भिन्न चाहे प्रार्थना, प्रेयर, दुआ का ढंग हो, ५ 
९ किंतु हर मन में भरा संवेदना का रंग हो ५ 
छ भाव में सबके लिए सद्बुद्धि हो, आरोग्य हो 4 
३ हो किसी भी देश का, इनसानियत के योग्य हो क ५ 
५ नेक कोशिश है कि हो रचना सुगढ्‌ इनसान की। ५. 
५ है सुखद संकल्पना यह विश्व के कल्याण की। ४ 
छ साहसी बनकर यहाँ जो लोग आगे आएँगे न दै 
$ साथ दे परमात्मा का, धन्य वे हो जाएँगे $ 
५ बन सकेंगे ईश के इस भाँति साझेदार वे ५ 
५ पाएँगे तब जग नियंता. का पिता-सा प्यार वे ५ 
" वे किरण होंगे सुनहली भोर के दिनमान की। $ 
५ 'है सुखद संकल्पना यह विश्व के कल्याण की। ५ 
५ -शचीन्द्र भटनागर $ 
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